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बंघुवर नर्मदेश्वर चत॒वेंदी के 


पुस्तक के विषय में 


पुरानी बात है | उन दिनों मैं एम० ए० का विद्यार्थी था| पाय्यक्रेम 
-में ओर कवियों के अतिरिक्त देव” भी थे | अन्य कवियों की भांति देव 
पर कोई आलोचनात्मक ग्न्थ न मिलने के कारण इन पर विशेष ध्यान 
देना पडा और इसी ध्यान देने में मुझे दीन जी की (बिहारी ओर देव? 
"तथा मिश्रजी की देव और विहारी' पुस्तकों के पढ़ने का अवसर मिला । 
इन दो को पढ़ने के बाद देव में मेरी विशेष अमिरुचि हो गुई और 
उपयुक्त पुस्तकों, देव के ग्राप्य ग्रन्थों, आचार्य शुक्ल, डा० श्यामसुन्दर 
दास, डा० सूर्यक्रांत शातत्री तथा डा० र॒सालके इतिहासों, हिन्दी नवरत्न, 
ददेव-दर्शन, देव-सुधा तथा माधुरी ओर साहित्य-संदेश के कुछ लेखों को 
पढ़कर मैंने एक विस्तृत नोट तैयार क्रिया | परीक्षोपरांत उस नोट की 
उपयोगिता समापक्ष हो गई ओर अन्य कार्पियों-किताबों की भाँति वह भी 
सन्दूक में क्लेद दो गया | 
इधर जब डा० नरेन्द्र की थीसिस ग्रकाशित हुई तो उसे भी पढने 
का अवसर मिला | पुस्तक बहुत ही पसन्द आई पर साथ ही साथ यह 
सी अनुभव हुआ कि थीसिस थीसिस ही है खोजों के विवादों से 
आपूर्ण और भारी भरकम | इसी विचार ने उस अपने नोद को बाहर 
निकालने की पेरणा दी, पर परिस्थितियों ने उसे पुन:भीतर कर दिया। 
इस वर्ष जब एक मित्र को जो एम० ए० की परीक्षा दे रहे हैं देव 
के विपय में कुछ सहायता देने फा प्रश्न आया तो फ़िर उस नोट 
को निकालना पड़ा | साथ ही उसे अपनी नई जानकारियों, डा० नगेन्द्र 
की 'देव ओर उनकी कविता”, बलरेव उपाध्याय का भारतीय साहित्य 
शात्न', परशुराम चत॒र्वेदी का 'नवनिबन्ध' तथा “हिन्दी कविता मैं प्रेम 
परवाह”, काणे की साहित्य दर्पण की भूमिका, डा० रसाल का “अलझ्जार 


की, 


घ, नीति १४५६; डा. चित्र---2२. प्रकृति १६४; २. मानव १७०; ३. 
तत्कालीन समाज १८१ | 

“आओ, कला--क. भाषा--१. व्याकरण १८७; २. शब्द-समूह 
१६१: ३. मुद्दावरे १६६; ४. लोकोक्ति श्एृ८; ख. अलंकार १६६; ग. 
उक्ति चैलित्य २१६; घ. गुण २१६; छ. दोष २२१; च. छुन्द २२३ | 
आअख्याय ६. हिन्दी साहित्य में कवि देव का स्थान प्रष्ठ रश८ से २३२ 


अध्याय १ 
पृष्ठभूमि 

देव रैतिकाल के कबि है। उनके जीवन तथा कला आदि पर 
विचार करने के प्रर्च यदि उनके समय के वातावरण पर एक विहंगम 
दृष्टि डाल ली जाय तो उनको समभने में सरलता होगी, अतः यहाँ 
इम लोग रीतिकाल की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
घार्मिक तथा कलात्मक दशा पर विचार करेगे। 

, (क) इतिहास ओर राजनीति 

रीतिकाल के आरम्भ में भाग्त का बादशाह शाइजह्ाँ था | दक्षिगु 
में अद्ममटनगर, गोलकुंडा और बीजापुर आदि रियानतो को लेकर उत्तर 
में कंधार तक और पश्चिम में सिध के ला-हरी बन्दरगाइ से लेकर प्रसत्र 
में सिलहट तक इसका साम्राज्य था जो २२ यूवरो में बेटा था| राज्य में 
काफ़ी शाति, सुख ओर समृद्धि थी | पर, यह शाति अधिक दिन तक न 
रह सकी | किसी भी वस्ठ के शीर्ष बिठु पर पहुँचने के बाद हास 
आरंभ हो जाता है। धोगेधीरे दक्षिण से उपठ्रव आरंभ हो गये। 
परश्चिमोत्तर सीमा पर भी वाद आक्रमणकारियों से सोर्चा लेना पडा | 
सं० १७१५ में शाहजहाँ बीमार पदा ओर उसके मृत्यु की अफवाह उड़ 
गई | फल यह हुआ कि शाहजहाँ के शाहज़ादों में सिहासन के लिए 
युद्ध आरंभ हो गया | एक ओर छोरंगज़ेब था, कदर सन्नी ओर पक्का 
राजनीतिन और दूसरी ओर था टारा, जानी, धार्मिक मामलों में 
सहिष्णु तथा ससलचित | डा० नगेन्द्र ने ठोक दी कहा दे कि यह 
संस्कृति और राजनीति का युद्ध था| अन्त से दाग की हार हुई और 
सं० १७१६ में ओरंगज़ेंब गद्दी पर बैठा | इसकी नीति दवनी घुरी थी 
कि शीघ्र ही चारो ओर विगेध होने लगां। राजपृत अनादर के कारगु 
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सामाजिक दशा के सम्बन्ध में अधिक सामग्री नहीं मिलती | आलोच्य- 
काल के विषय में भी प्राय: यही बात है | इस सम्बन्ध में जो कुछ 
थोड़ा मसाला मिलता दे वह या तो विदेशी यात्रियों के यात्रा 
विवरणों से या तत्कालीन काव्य अन्थों से | कुछ थोड़ी बाठें 
फतबाए आलमगीरी, मुंतबब-उल-जुबाब, आलमगीरनामा, खुलासत- 
'उल-तवारी श्र एवं मासिर-ए-आलमगीरी आदि से भी ज्ञात हो 
जाती हैं | है 

समाज मोटे रूप से तीन वर्गों में वैंटा था | पहला वर्ग उच्च वर्ग 
था | इसमें बादशाह, शाही घराने के अन्य लोग, सामन्त, मनसबदार, बड़े- 
चड़े व्यापारी, छोटे-मोटे राजा तथा राज्य के बड़े-बड़े अफ़सर थे | ये 
सभी अतिशय विलासी थे | अपने आराम के लिये मुक्तहस्त से रुपया 
लुटाते भे | धर में स्त्रियाँ भरी रहती थीं | रीतिकालीन कविता में नायिका 
भेद, अष्ट्याम, वारहमासा या वैभवपूर्ण भोजनों एवं सामानों का वर्णन 
इसी वर्ग के जीवन का प्रतिबिंव है | कंचन और कामिनी के अत्तिरिक्त 
कादम्ब से मी इस वर्ग का घनिष्ठ सम्बन्ध था | दूसरा वर्ग मध्य वर्ग था। 
इस वर्ग में बदुत छोटे राजा, मध्यमवर्गोय व्यायारी तथा राज्य कर्मचारी. 
ओ | इनकी दशा डच्चवर्ग से काफ़ी नीचे थी पर बहुत बुरी न थी। 
नतीसरा वर्ग निम्न वर्ग था| जनसंख्या का अधिक माग इसी वर्ग का था। 
कारीगर, मज़दूर तथा किसान इस वर्ग सें प्रधान थे | यदि आधुनिक 
-मार्क्सबाद की भाषा में कहना चाहें तो यह सर्वहारा वर्ग था| परिश्रम 
से पैदा करता था पर उसका उपयोग उच्च्च वर्ग तथा कुछ मध्यम वर्ग के 
लोग करते थे | इन लोगों के पास कबड़े तथा जूते आदि प्रायः नहीं रहते 
थे | इस वर्ग को खाने की कमी नहीं थी पर इन्तका खाना मोठा-मोंट। 
होता था | इन्हें उच्च वर्ग की बरेगार भी बजानी पड़ती थी।| बीमारी और 
अकाल आदि का भी इन्हें प्रायः शिकार होना पड़ता था। धीरे-धीरे 
ज्यों-ज्यों भारतीय व्याथार यूरोपीयों के हाथ में जाने लगा इस निम्न वर्ग 
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हो रहा था | तन्‍्कालीन साहित्व में मोौलिकता के अभाव का एक बड़ा 
कारण यह भी है | 

बीरे-बीरे मुग़ल राज्य की समाप्ति के वाद अंग्रेज़ सत्तारूद होते 
गए | इसके बाद कुछ अंग्रेज़ी सम्यता का प्रभाव पड़ने लगा और शिक्षा 
में भी इद्धि हुई | फिर भी जन्म का कोढ़ एक दिन में कैसे मिय्ता ? 
कानवा,लस ने भारतीयों को सरकारी नोकरी में लेना बहुत सोच-सममक 
कर.बंद किया था | उसने देखा कि भारतीयों का नेतिक स्तर इतना 
गिर गया है कि घूस, कूठ एवं घोखा आदि उनके बाएं हाथ का खेल 
| कार्नवालिस का यह विचार उस समय के भारतीय समाज पर काफी 
अकाश डालता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज जीर्ए-शीर्ण तथा जर्जर था 
ओर उसमें अशिक्षा, अंध.वश्चास एवं नैतिक पतन का अकांड तांडव 
ही रहा था | 

(ग) आर्थिक दशा 

ऊपर हम लोग समाज को कई वर्गों में बाँट चुके हैं | उच्चवर्ग की 
आशिक दशा बहुत ही अच्छी थी | उस सस्ती के ज़माने सें शाहजहाँ की 
चार्पिक आमदनी २२ करोड़ रुपए थी | उच्चवर्ग खातें-खाते मरता था । 
पर दूसरी ओर अन्य वर्गों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी। बेचारे 
बिना खाये मरते थे | सरस्वती लक्तमी की चेरी बन चुकी थीं। कलाकार 
खनवानों के लिये झेँवते फिरते थे | , 

निम्नवर्ग को तरह-तरह के कर देने पड़ते थे | जज़िया फिर से हिंदुओं से 
पंलिया जाने लगा था | ठगी ओर चोरी से भी लोगों की आर्थिक हानि 
हो रही थी | बेगार करने के कारण निम्नवर्ग कभी-कभी अपनी मज़दूरी 
से भी वंचित रह जाता था । दूकानदारों को अफ़सरों को घाटा सहकर 
सामान देना पड़ता था | इस मकार उनकी भी आर्थिक दशा अच्छी न 
थी | कृपको की दशा तो ओर भी बुरी थी | अकाल आदि से तो फ़लल 
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की दशा ओर मी खराब होती गई | बरेकारी बढ॒ जाने से इस वर्ग कए 
नैतिक पतन भी बहुत हुआ | 

इन तीन वर्गों के अतिरिक्त एक चोथा कलाकारों का वर्ग भी था.। 
कलाकारों को प्राय: उच्च वर्ग की शरण लेनी पड़ती थी और ये पाव: 
उच्च वर्ग के मनोरंजन या उनकी शिक्षा आदि के लिये लिखते थे। देश 
की अवस्था विगड़ने पर उच्च वर्ग की अवस्था बिगड़ी ओर इस कारण 
कलाकारों को भी बहुत भठकना पड़ा। आगे हम देव के जीवन पर 
विचार करते समय देखेंगे कि वे प्रायः जीवन भर किसी अच्छे आश्रय- 
दाता की खोज में घूमते रहे पर सफल नहीं हुए और अन्त में 'नाहीं-- 
नाहों' सुनते-सुनते तंग आ कर ओर सन्तोषकर उन्हें भगवान की शरण 
लेनी पड़ी | 

इस युग में ठगी और -चोरी का ज़ोर धीरे-धीरे बढ़ने लगा | सूखा 
क्या नहीं करता दें! भोजन-बस्र न मिलने पर कुछ दसरे तथा तीसरे 
चग के लोग इस स्तर पर उतरने के लिए, बाध्य हुए | 


अन्धचश्वास लोगा में काफ़ी घर कर चुका था। सती, बालबिवाहः 
तथा परदा ग्रथा अपने ऊध्य विंदु पर थी | इनके भी सामाजिक कारण 
ये | अ्रविवाद्दित सुन्दरी स्त्रियाँ उच्च वर्ग के व्यभिचार की प्राय; शिकार 
चनती थीं | इसके लिए उच्च वर्ग की दूतियाँ चारों ओर घूमती रहती 
था । रीतिकालीन साहित्य में दृती वणेन इसका ही चित्र है । इसी 
अनाचार से बचने के लिये विधवाओं को मृत्यु की (सती), कन्याओं को. 
विवाद (आलाबबाह) की तथा स्री जात को परदा की (परदानशीनी) 
शरण लेनी पट्टी | 

इस कालाम शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध न था। शिक्षा प्रायः 
बामक होती थी, जिसके यान केन्द्र मस्जिद, मक्तब तथा मठ-मन्दिर 
आईद थ। स्पष्ट ४ कि कम लोग इन स्थानों में पहुँच पाते थे | राज्य का 
न्यान इस ओर नहीं के बराबर था | इसी कारण लोगों का बौद्धिक हास 
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हो रहा था | तत्कालीन साहितव में मोलिकता के अभाव का एक बड़ा 
कारण यह भी है | 

धीरे-धीरे मुग़ल राज्य की समाप्ति के वाद अंग्रेज़ सत्तारूढ़ होते 
गए, | इसके बाद कुछ अंग्रेज़ी सम्यता का प्रभाव पढ़ने लगा ओर शिक्षा 
में मी वृद्धि हुई | फिर भी जन्म का कोढ़ एक दिन में कैसे मिट्ता ? 
कानंवा लस ने भारतीयों को ररकारी नौकरी में लेना बहुत सोच-सममक 
कर नंद किया था | उसने देखा कि भारतीयों का नेतिक स्तर इतना 


गिर गया है कि घूस, मूठ एवं घोखा आदि उनके बाएं हाथ का खेल 


है | कार्नवालिस का यह विचार उस समय के भारतीय समाज पर काफ़ी 
अकाश डालता दै | 

इस ग्रकार हम देखते हैं कि समाज जीर्ण-शीर्ण तथा जर्जर था 
ओर उसमें अ्शिज्ा, अध वश्वास एवं नैतिक पतन का अकांड' तांडव 
रह्या था | 


हा २ 


(ग) आर्थिक दशा 

ऊपर हम लोग समाज को कई वगों में बाँट चुके हैं | उच्चवर्ग की 
आशिक दशा बहुत ही अच्छी थी | उस सस्ती के ज़माने में शाहजहाँ की 
बार्पषिक आमदनी २२ करोड़ रुपए थी | उच्चवर्ग खातें-खाते मरता था। 
पर दूसरी ओर अन्य वर्गों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी | बेचारे 
बिना स्वायें मरते थे | सरस्वती लक्ष्मी की चेरी बन चुकी थीं | कलाकार 
अनवानों के लिये यँत्रते फिरते थे | 

निम्नवर्ग को तरह-तरह के कर देने पइते थे | जज़िया फिर से हिंदुओं से 
पलिया जाने लगा था | ठगी ओर चोरी से भी लोगों की थआर्थिक हानि 
हो रही थी | बेगार करने के कारण निम्नवर्ग कभी-कभी अपनी मज़दूरी 
से भी वंचित रह जाता था | दूकानदारों को अफ़सरों को घादा सहकर 
सामान देना पड़ता था | इस य्कार उनकी भी आर्थिक दशा अच्छी न 
थी | कृपकों की दशा तो और मी बुरी थी | अकाल आदे से तो फ़लल 


द 
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की दशा और भी खराब होती गई | वेकारी बढ़ जाने से इस वर्ग कछः 
नैतिक पतन भी बहुत हुआ | 

इन तीन वर्गों के अतिरिक्त एक चोथा कलाकारों का वर्ग भी था. 
कलाकारों को प्रायः उच्च वर्ग की शरण लेनी पड़ती थी ओर ये प्राव: 
उच्च वर्ग के मनोरंजन या उनकी शिक्षा आदि के लिये लिखते थे,। देश 
की अवस्था विगड़ने पर उच्च वर्ग की अ्रवस्था बिगड़ी ओर इस कारण 
कलाकारों को भी बहुत भटकना पड्ा। आगे हस देव के जीवन पर 
विचार करते समय देखेंगे कि वे प्रायः जीवन मर किसी अच्छे आश्रय- 
दाता की खोज में घूमने रहे पर सफल नहीं हुए और अन्त में 'नाहीं- 
नाहीं! सुनते-सुनते त|ग आ कर और सन्तोषकर उन्हें भगवान की शरण 
लेनी पद | 

इस युण में ठगी और «चोरी का ज़ोर थरीरे-चीरे बढ़ने लगा। भूखा 
क्या नहीं करता ८? भोजन-वस्त्र न मिलने पर कुछ दूसरे तथा तीसरे. 
वर्ग के लोग इस स्तर पर उतरने के लिए बाध्य हुए | 

अन्वबिश्बान लोगों में काफ़ी वर कर चुका था| सती, बालविवाहः 
तथा परदा प्रथा अपने ऊर्थ्व बिंदु पर थी | इनके भी सामाजिक कारण 
थे | अविवादित सुन्दर्श स्त्रियाँ उच्च वर्ग के व्यमिचार की याय: शिकार 
बनती यीं | इसके लिए, उच्च वर्ग की दूतियाँ चारों ओर घूमती रहती: 
थों | रीविकादीन साहित्य में दृती वर्गन इसका ही चित्र है| इसी 
अनाचार से बचने के लिये विधवाओं को मृत्यु की (सती), कन्याओं को. 
बियाड (बालावबाह) की तथा स्त्री जात को परदा की (परदानशीनी) 
शरण लेनी पटरी 

इस काल'में शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध ने था। शिक्षा प्राय: 
धामिक दीनी थी, 


>> 
शादि थे | स्पष्ट 


'> 


जिस 


जमके प्रधान केन्द्र मस्जिद, मक्‍्तव तथा मठ-मन्दिर 
कि कम लोग इन स्थानों में पहुँच पाते थे | राज्य का 
आर नहीं के बराबर था | इसी कारण लोगों का बीछिक हास 


दी 

हा 

््‌/ 
हु 


प्यान दर 
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डी रहा था| तत्कालीन साहित्य में मीलिकता के अ्रभाव का एक बड़ा 
कारण यह भी है | 

धीरे-धीरे मुग़ल राज्य की समाप्ति के वाद अंग्रेज़ सत्तारूद होते 
गए | इसके बाद कुछ अंग्रेज़ी सम्यता का ग्रभाव पड़ने लगा और शिक्ता 
में मी इंडि हुई | फिर भी जन्म का कोढ़ एक दिन में केसे मिटता ? 
कार्नवा लस ने मारठीयों को रुरकारी नौकरी में लेना बहुत सोच-सममक 
कर बंद किया था | उसने देखा कि भारतीयों का नेतिक स्तर इतना 
गिर गया है कि घूस, मूठ एवं घोखा आदि उनके बाएँ हाथ का खेल 
| कारनबालिस का यह विचार उस समय के भारतीय समाज पर काफी 
अकाश डालता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज जीर्ण-शीर्ण तथा जजर था 
ओर उसमें अशिक्षा, अध वश्वास एवं नेतिक पतन का अकांड तंडिव 
ड्ो रहा था | 

(ग) आशिक दशा 

ऊपर हम लोग समाज को कर ब्गों में बाँठ चुके हैं | उच्चवर्ग की 
आशिक दशा बहुत ही अच्छी थी | उस सस्ती के ज़माने में शाहजहाँ की 
चार्पिक आमदनी २२ करोड़ रुपए थी | उच्चवर्ग खाते-खाते मरता था | 
पर दूसरी ओर अन्य वर्गों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी बेचारे 
बिना खाये मरते थे।| सरस्वती लक्ष्मी की चेरी बन चुकी थीं | कलाकार 
खनवानों के लिये सँबते फिरते थे | , 

निम्नवर्ग को तरह-तरह के कर देने पइते थे | जज़िया फिर से हिंदुओं से 
पलिया जाने लगा था | ठगी ओर चोरी से भी लोगों की आर्थिक हानि 
दो रही थी | बेगार करने के कारण निम्नवर्ग कभी-कभी अपनी मज़दूरी 
में भी वंचित रह जाता था | दूकानदारों को अफ़सरों को घाटा सहकर 
सामान देना पइता था | इस प्रकार उनकी भी आर्थिक दशा अच्छी न 
थी | कृपकों की दशा तो और भी बुरी थी | अकाल आदि से तो फ़लल 
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की हानि होती ही थी साथ ही उनसे तरह-तरह के कर तथा घूस 


आदि भी लिए जाते थे | राजनीतिक अव्यवस्था ओर लूट-पाट में भी 
वचन आदि की कम दामन ने होठी थी। बाहरी शआक्रमणकारियों ने 
आधिक दशा और भी खराब कर दी | आगे चल कर यूरोपियों के 
अधिपत्य के साथ देश के व्यापार को ओर भी धक्का लगा और उनकी' 
कुटिल नी।त से यहाँ का रहा-सहा घन भी विदेश जाने लगा | इस यकार 
दिन पर दिन देश की आशेक दशा रीतिकाल में विगइती ही गई | फल 
यह हुआ कि आशिक दशा बिगडने के कारण लोगों को नेतिक-अमेतिक 
का ध्यान छोड़ पेंट भरने के लिए भला-बुरा सभी कुछ करना पढ़ा |: 
साय ही निम्नवर्ग के बहुत से लोगों को चाहे वा अनचाहे अपना काम 
छोटकर बेकार भी बनना पड़ा | 

'डिस समय का साहित्य जन जीवन से बहुत दर हो गया था। इसी 


कारण उसमें जनता की इस विपन्नावस्था के स्पष्ट चित्र अधिक: 
नदों मिलने | 


पृष्ठभूमि छ 
चले | इस युग में वल्लमभ संग्रदाय की सात गद्दियाँ बल्‍लमाचाय के सात 
युत्रों द्वारा स्थापित हुई! | इन गद्दियों में मी विलास ओर बैमव का 
धीरे घीरे रत्य होने लगा | ओर ये चीजें यहाँ इतनी बढ़ीं कि बड़ें-बढ़े 
नवाब भी इनका अनुकरण करने में अपने को धन्य सममने लगे | बृन्दावन 
तथा हिंदी ज्षेत्र के बाहर, बंगाल आदि में चेतन्य संगदाय का बोलबाला 
था | इस संप्रदाय में भक्ति में परकीया भावना को अधिक महत्व मिला | 
रूप गोस्वामी ने गोपिकाओशों का नायिका रूप में भेद-विभेद कर 
नायिका भेद को भी कृष्ण भक्ति में स्थान दे दिया | गीतिकालीन कृष्ण 
ओर गोपियों के चित्रों में इसी सम्प्रदाय की मक्ति का ग्रतिविंव है | 

धीरे-बीरे कृष्ण के नाम पर पनपनेवाला यह बैसव तथा विलास 
व्यभिचार के समीप पहुँच गया ओर मठ-मन्दिर व्यमिचार के: अड्डे 
बन गये | योगी लोग मीतर ही भीतर भोगी हो गये | दक्षिण में देव 
दासियों का भी प्रायः यही युग था | 

धर्म की दृष्टि से भी समाज मो्े रूस से दो भागों में विभक्त था । 
एक ओर तो शुरु, पुजारी, पणडे तथा ब्राह्मण आदि मध्यस्थ या धर्माभ्यक्ष्‌ 
थे और 'दूससे ओर थी अशिक्षित अंधविश्वासपूर्ण मूर्ख जनता । 
धर्माध्यज्न वर्ग जनता को तरद-तरद्द के वाह्माइंवरों में फंसा कर ख़ूब 
चूस रहा था | साधुओं के अतिरिक्त मुसलमानी पीर आदि भी अपनी 
ताबीजों से द्विदू जनता को ठग रहे थे। 

इस काल में रामचरितमानस प्रधान धर्म अ्ंथ था | रासलीला तथा 
रामलीला आदि का विशेष प्रचार था | 

एक बात यह भी ध्यान देने की है कि राजवर्म मुसलमान घर्म था [ 
फलत: हिंदुओं पर वरह-तरह के अत्याचार होते थे | शाहजहा के समय 
से ही अत्याचार आरम्भ हो गये थे। ओरंगजेव तक आते-आते  जज़िया 
लगा, मन्दिर गिराए. जाने लगे ओर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण 
होने लगा | मथुरा, गेनुकता के पास तथा बनारस आदि में- आज भी 


हु 
कै 
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इसके प्रमाण उपस्थित हैं | लोगों को अपने ब्रत एवं त्योहारों के पालन की 
भी पर्ण स्वतन्त्रता न थी | दूसरी ओर मुसलमान धर्म स्वीकार करने पर 
रूपए. मिलते थे तथा नौकारयाँ दी जाती थीं | इस प्रकार हिंदू धम. बड़ी 
विपन्नावस्था में था और लोग धीरे-धीरे हिन्दू से मुसलमान हो रहे थे । 

उस काल का दसरा धर्म सुसलमान धर्म था | राजधर्म होने के कारण 
इसकी बड़ी उन्नति थी | तलवार और धन दोनों ही इस धर्म की इद्धि में 
तत्यर थे | हिन्द मुसलमानों को म्लेच्छु कहते थे ओर मुसलमान हिंदुओं 
को क़ाकिर | एक दूसरेसे घृणा करते थे। मुसलमान धर्म में भी 
धर्माव्यज्ञ पीर तथा मुलला लोग हिन्दू धर्माध्यक्षों की भाँति ताबीज 
कत्रपूुजा तथा जिन आदि के बहाने नीचे तबके के मुसलमानों को 
लूट रहे थे। 

इन दोनों ही धर्मों के अन्तर्गत एक वर्ग ऐसा भी था जो हिन्दू और 
मुसलमान दोनों से मी अधिक उदार ओर सहिण्तु था। यह ब्गथा 
परेमावयी ओर ज्ञानाश्रयी सन्‍्तों का। ये लोग मानव मात्र में आस्था 
रखने थे ओर हिन्द मुसलमान दोनों से ऊपर मानव धर्म को य्रतिष्ठा 
देने थे | विशेषतः शानाश्रयी शाखा में यह बात अधिक थी। शझ्ानाश्रयी. 
सन्त राम ओर रहीम को एक मानते थे। ये लोग दोनों धर्मों की वास्तविकता 
को धर्म मानते थे तथा दोनों के अंघ/वश्वासों एवं. रूढियों का खुल कर 
बिगेब करने थे | .कबीर ओर जायसी की परम्परा में होने वाले इन संतों 
में हिन्द और मुसलमानों को एक करने का भी बहुत प्रयास किया 
इसका इतना प्रभाव तो अवश्य हुआ कि दोनों के विरोध में बहुत” कमी 
था गई पर इनका प्रयास पूर्णत: सफल न हो सका 

तीसरा घर्म सिक्‍्खों का था | यह पूर्णतः हिंदी प्रदेश में तो नहीं 
प्रचलित हुआ पर इससे हिंदी लेबर अछूता भी न रद | गुर नानक इसी 
सम्प्रदाय के थे | सिक्‍्सख्र सम्पदाय मूलतः तो दिंद ओर मुसलमानों में एकता 
कायम करने के लिये हुआ था, पर ओरंगजेव की बिरोधपूर्ण नीते ने 


[ 


५ 
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इसे पूर्णतया मुस्लिम-बिरोधी बना दिया और बहुत बलिदान करके भी 
यह धर्म मुसलमानों से मोर्चा लेता रहा | है 

यूरोपीयों के आने के बाद ईसाई धर्म का मी यहाँ धीरे-धीरे प्रचार 
आरम्भ हुआ | अंग्रेजों क्रो नींव मज़बूत होने के बाद यह भी राजघर्म हो 
गया अतः राजशक्ति का सहारा पाकर फलने फूलने लगा | जिस 
प्रकार अनेकानेक लालनचों या भयादे से बहुत से हिन्दू मुसलमान 
हुये थे अब बहुत से ईसाई होने लगे और ईसाइयों की संख्या घीरे-बीरे 
चढ़ने लगी | लाई. बेलज़ली के समय में सात देशी भापाशों में बराइविल 
ना झनुवाद कराया गया | स्थान-स्थान पर च्चों की स्थापना हुई | इस 
अकार इस धर्म की भी उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी। 

रीतिकाल के अं तम चर्णु में यूरोपीय सम्पर्क के कारण हिन्दू तथा 
मुसलमान कुछ चैज्ञानिक और तर्कशील हो गये तथा अंधविश्वास दूर 
होने लगा पर इस परिस्थिति ने री,तकाल पर कुछ प्रभाव न डालकर 
हिंदी के आधुनिक काल को प्रभावित किया | 

* इस प्रकार हम देखने हैं कि रीतिकाल में धार्मिक दशा भी बड़ी 
अव्यवत्थित-सी थी | धर्म को मूल कर लोग प्रायः अंधविश्वासों तथा 
मूर्खतापूर्ण खझद़ियों को धर्म समभने लगे थे | यदे एक वाक्य में कहना 
चाहें तो राजनी।त एवं समाज की भाँति धर्म भी ज्षयग्रस्त था। आचार 
आर नतिकता की भी यही दशा थी | नीचे से ऊपर तक घूसखोरी, 
शआओखा, फ़रेंब, अत्याचार एवं अनाचार का साम्राज्य था | 
(ड) कला 
१, स्थापत्य 

मुगलों का स्थापत्य ग्रेम स्थापत्य के विश्व में अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है | बाबर से ही इसके अंकुर मिलने लगते हैं| बावर को भारतीय 
स्थायत्य उच्चको्टि का न लगा अनः उसने अपनी इमारतों के लिए 


(| 


हे 
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कुस्तुनतुनियाँ से कारीगर बुलवाए| उसकी बनवाई दो मस्जिदें आजः 
भी हैं | बाबर के वाद हुमायूँ आता है। हुमायूँ का अधिक समय युद्ध 
में बीता अत: वह बहुत कम भवन बनवा सका | अकबर ने इस कला को 
खूब पोत्साइन दिया | उसके समय सें ईरानी स्थापत्य का यहाँ स्पष्ट प्रभावः 
दिखाई देता है। उसके बनवाये सबसे प्रसिद्ध भवन सिकंदरा का. 
मकबरा ओर फतहपूर सिकरी का राजभवन हैं | जहाँगीर स्वयं तो च्ित्र- 
कला का अधिक ग्रेसी था पर उसकी स्त्री न्रजहाँ ने कुछ सुन्दर मवन, 
बनवाए,, जिनमें अधिक प्रसिद्ध जहाँगीर का मक़बरा है। चित्रकला: 
के ज्षेत्र में जो स्थान जहाँगीर का है स्थापत्य के क्षेत्र में वही स्थान: 
शाहजहां का हैं | इसकी वनवाई इमारतें दीवान-ए-झआाम, दी वान-ए-मस़ास, 
जामा मस्जिद, मोती मस्जिद तथा ताजमहल आदि हैं) ताजमहल तो 
संसार में अपना सानी नहों -रखता | इसके बनाने के लिए फ़ारस, 
अरब तथा टर्का आदि से कारीगर आए थे ओर २२ बर्षा का समय 
एबं ३ करोड़ रुपए, लगे थे। इसकी पच्चीकारी और नक्काशी देखकर 
आज भी लोग दाँतों तले अंगुली दबाते हैं। शाहजहाँ के बाद अन्य 
कलाओं को भाँति स्थापत्य की सी अबनति होने लगी | ओरंगज़ेब ने 
दो रूप से इस कला को द्वानि पहुँचायी | एक तो उसे कलाओं से कोई 
मम नहीं था अतः स्थापत्य कला को उसने प्रोत्साहित नहीं किया | जो 
भवन बनवाए भी वे बड़े साधारण ओर फर्युसन के शब्दों में पुरानी 
इमारतों के घटिया अनुकरण मात्र थे। इन इमारतों में लाहोर की 
मस्जिद कुछ अच्छी ८ पर वह भी जामा मस्जिद की नकल मात्र है | 

दूसरे, उसने हिन्दुओं के कितने ही सुन्दर कलाकृतियों को धराशायी करवा 
दिया | यह य्रद्वत्ति कुछ-कुछ शाहजहाँ के समय से ही [मलती है | उसने 
मी पुत गाली मंदिरों को तोड़वा दिया था | औरंगज़ेब ने मथुरा, बनारस 

आदि इ्िन्हुओं के तीर्थस्थलों पर यद्द उपद्रव विशेष किया था | काशी 


का माथवराव का धरहरा आज़ भी खड़ा है। यह पहले बिन्दुमाथच” 
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जी का मंदिर था। औरंगजेब ने इसे तठुड़वा कर मस्जिद बनवाई पर 
यह अब भी अपने पुराने नाम 'माघवराव- का धरहरा' से ही पुकारा 
जाता है | ओरंगज़ेब के बाद' मुग़लां का कोप खाली हो गया अतः इस 
ओर उनका ध्यान न जाना स्वामाविक -ही था |] इसके बाद केवल शाह 
आलम हितीय ही ऐसे मुग़ल बादशाह थे जिनके अहमदाबाद में बने 
कुछ भवन उल्लेखनीय हैं | इन भवनों पर जैन मन्दिरों का स्पष्ट प्रभाव है । 
राजस्थान में कुछ हिन्दू राजाओं ने मी भवन बनवाए पर उनमें जयसिंह 
सवाई तथा सूरजमल के ही कुछ भवन उल्लेख्य हैं | मुग़लों के मक़बरों 
के अनुकरणों पर कुछ राजाओं ने भी अपनी छुतरियाँ बनवाई' जिनमें 
कुछ काफ़ी सुन्दर हैं | मराठों में मी भवन निर्माण का प्रेम था | काशी 
के कुछ घाट ओर मन्दिर उनके बनवाए हैं| डा० श्यामसुन्दरदास 
के शब्दों में--( मराठों के ) मंदिरों में तो प्राचीन शैली का अनुकरण 
मात्र है पर घाटों की विशेपता उनके भारीपन में है जिसके कारण उनके 
निर्माताओं की महत्वाकांच्ा प्रदर्शित होती है | सिकखों की बनवाई इमारतों 
में अमृतसर का स्वर्णमन्दिरि अधिक प्रसिद्ध है| इस पर ताजमहल का 
कुछ प्रभाव पड़ा है | 

इस प्रकार शाहजहाँ के बाद इस कला की भी अवनति दोती गई 
ओर पूरे रीतिकाल में या तो उल्लेख्य भवन बने ही नहीं या फिर बने 
भी तो प्राचीन मवन के असफल अनुकरण मात्र | 

२. सूर्तिकला 

मूर्तिकला की उन्नति का युग हिन्दी के पदाप॑णु के साथ ही प्राय: समात्त 
हो जाता है | श्री राय क्ृष्णुदास अपनी पुस्तक भारतीय मूतिकला? में 
लिखते हैं, “११वीं शी के बाद उत्तर भारत की मूर्तिकला में - कोई जान 
नहीं रह गई | मुसलमान बिजेता मूर्ति के विरेधी थे फलतः उनके प्रभाव- 
वश यहाँ के ग्रस्तर शिल्प के केवल उस अंश में कला रह गई जिसमें 
ज्यामतिक आइतियों दा ब्रेल-वूटे की रचना होती थी | मूत्तियों के 
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नर] 


सृति राज्याश्रय के अभाव में ऊँचे दर्ज के कार्रगरों ने अपनी सारी 
प्रतिमा अलंकारों के विकास में लगाई | कुछु मन्दिर राजस्थान तथा 
ग्वालियर में बने पर उनमें कोई सजीवता नहीं है, हाँ मुस्लिम प्रभाव 
अवश्य स्पष्ट है| रीतिकाल तक आते-आते रही सही भद्दी मूर्तिकला भी 
घाव: विस्मृत हो गई | हिन्दी प्रदेश के बाहर उड़ीसा तथा गुजरात आदि 

में अवश्य कुछ मूतियाँ बनीं पर वे भी परम्परा को पालन मात्र थीं। 

उनमें कोई मौलिकता या स्वतन्त्र प्रतिभा की कलक नहीं है | इसी प्रकार 
नेपाल में भी कुछ मूर्तियाँ बनीं जो महायान शैली से प्रभावित हैं | अंतत्तः 

हम देखते हैं कि हिन्दी प्रदेश तो मृर्तिकला की दृष्टि से प्राय: पूर्णतः 

झन्य हैं ही अन्य प्रदेशों में भी जो मूतियाँ इस युग में बनीं अनुकरण 
मात्र थीं| कहना न होगा कि पूरे देश में इस युग में मूर्तिकला का हास 
प्रायः सभी कलाओं से अधिक हुआ | ह 


३. चित्रकला 

मुग़ल वंश सर्वदा से इस कला का प्रेमी रहा है | यह उनकी वंशगत 
चीज़ है| बाबर तथा हुमायूँ स्वयं चित्रकार तो न थे पर दोनों ही इसके 
यमी थे। विशेषतः हुमा अपने पराभब काल में भी चित्रकार्ों को 
आश्रय देने वाला था | अकपर में यह गुण ग्राहकतता और भी अधिक थी | 
बद स्वयं एक कुशल चित्रकार था| बचपन से ही उसने इसका 
अभ्यास किया था| उसका मूल सिद्धान्त था भपसुलहकुल' अर्थात्‌ 
सबसे मेल | उसके काल के स्थापत्य, संगीत, दीनइलाही, उसके पहनावे 
तथा आचार-विचार से भी यह बात स्पष्ट होती है। उसकी चित्रकला 
में भा वद्दी वात था| उसने एक ऐसी शैली को पोत्साहन दिया जिसमें 
अधिक अंश तो भारतीय था पर कुछ ईरानी आदि बाहर की शैलियों का 
भी मिश्रण था | इस प्रकार उस युग में एक नवीन शैली का विकास होने 
लगा | उस काल का सर्वश्रष्ठ चित्रुकार जसबंत था [| जहाँगीर स्वयं बढ़ा 
कुशल चित्रकार था और चित्रों का सुन्दर पारखी भी था । उसके काल 
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में हिन्दू चित्रकारों को अधिक प्रोत्साहन न मिलता था | इस समय तक 
आते-आते हिन्दू कला की श्रेष्ठवा सिड्ध हो चुकी थी अतः ईरानी कला 
को छोड़ हिन्दू कला ही अपनाई गई | कुछ लोग इस काल को भारतीय 
चित्रकला का स्वर्णयुग मानते हैं। इसमें स्वाभाविकता ओर सजीवता 
अपनी चरम सीमा पर है| इस काल के चित्रकागें में मंसर तथा 
विशनदास अधिक प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ को इमारतों का शौक था, 
अतः स्वभावत: उसने चित्रकला को अ्भिक प्रोत्साइन न दिया। 
महलों की दीवारों आदि पर जो चित्रकला मिलती भी है उसमें व्यर्थ 
की यांजिक बारीकी मात्र है। इस काल में चित्रकारों को आश्रय देने वालों 
में लाहोर के आसफ़ खाँ का नाम अधिक प्रसिद्ध है | ये प्रायः हिन्दी ज्षेत्र 
से बाहर पड़ते थे | यहाँ हम देखते हैं कि रीतिकाल के आरम्म में ही 
चित्रकला का पतन ग्रारम्म हो गया | उसमें सजीवता, स्वाभाविकता तथा 
मोलिकता के स्थान पर यांत्रिक बारीकी, अ्र॒लंकरण एवं नक्काशी 
आदि की प्रद्गत्त बढ़ने लगी जो अंत में जींको उबा देने थाली हो 
गई | औरंगज़ेब के शासन काल में अन्य कलाओं की भाँति चित्रकला 
का भी हास हुआ | चित्रकला के साथ तो उसने इतनी क्रूरता की कि 
अकबर के मकबरे की चित्रकारी मिटवा डाली। ओरंगज़ेब के बाद 
मुगल दरबार की श्री-संपत्ति समात्त हो गई ओर इसी कारण कला प्रेमी 
होने पर भी बाद के बादशाह इस ओर विशेष ध्यान न दे सके | 

मुग़लों के दरबार में विकसित चित्रकला मुग़ल शैली के नाम से 
अखिद्ध है| बाद में इस शैली के दो प्रधान भेद हो गए. जो लखनऊ 
और दिल्ली कलम के नाम से पुकारे जाते हैं | दिल्ली के उजाइ होने के 
बाद चित्रकला के केन्द्र हैदराबाद, मुशिदाबाद तथा अवध आदि हो 
गए | इन सभी केन्द्रों की चित्रकला भी शाहजहाँ की ही विशेषताएँ 
रखती दैं। उसमें शंगारिकता एज बारीकी का ही आधिक्य है | 

यह तो राज दरबारों की वात थी | इनसे अलग भी चिहक्रला का 
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काम हो रहा था | कुछ कृष्ण सम्प्रदाय के मठों में राधा ओर कृष्ण - 
की मित्र-मिन्न मुद्राओं सें चित्र बने जो रीतिकालीन श्यंगारिकता तथा 
बैभब-विलास से ओत-प्रोत हैं | इसके अतिरिक्त राजस्थान की ओर एक 
राजपूत शैली थी जिसके राजस्थानी और काँगड़ा शैली दो भेद हैं-। ये 
दोनों शैलियाँ पूर्णतः भारतीय थों | इनका जन जीवन से सम्बन्ध था ) 
काँगड़ा शैली में भावात्मकता का आधिक्य है | राजस्थानी शैली कहीं-कहीं 
ईरानी शैली से प्रभावित मिलती है। विशेषतः इसकी जयपुर क़लम 
में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त बाद के काल में 
नुँदेलखंडी शैली भी प्रसिद्ध है। इस शैली में रीतिकाल के देव-बहारी 
आ।द प्रमुख कवियों की प'क्तियों के आधार पर चित्र बने | इसमें भाव 
की अपेज्ना बाह्य रूप-र॑ंग पर आधक ध्यान दिया गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल के आरम्भ के साथ ही 
चित्रकला का हास शुरू हुआ ओर रीतिकालीन चित्रकला में रीतिकालीन 
काव्य की ही भाँति, मोलिकता, सजीवता तथा जनजीवन के सम्पर्क का 
आय; अभाव है और दूसरी ओर बारीकी, अलंकरण तथा _ यांत्रिक 
सौंदर्य का बाहुलय ह | 

४. संगीतकला 

आरम्भ के नुग़ल बादशाहों को संगीत से बड़ा प्रेम था | बावर तो 
संगीत का ग्रमी हां नहीं था अपितु गानों की रचना भी करता था ॥ 
उसकी झल्यु के बाद भी उसके बनाए गीत बहुत दिनों तक प्रचलित 

८ | अकबर के समय में तो भारतीय संगीत जैसे शीप विंद पर पहुँच 
गया। उसके दरवार मे तिरेशों से भी संगीतज्ञ आते थे। इस काल का 
सबसे बासद्ध: गायक तानसेन था | इस ऊर्ष्च बिंदु के बाद अवनति का 
आराम इुश्ना | शाइजहद। तक तो ग़नीमत रही ओर उसने भी बाबर की 
गढ़ गीतों की रचना की एवं स्वयं भी इस ज्नेत्र में अच्छी गति य्राप्त की | 

उसके काज के यरसिद्ध गायक जगन्नाथ आर जनादन भद्द थे | पर, औरंग- 
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ज़ेब कट्टर सुन्नी होने के कारण इसका विरोधी था ] उसने सभी संगीतज्ञों 
को दरार से निकाल दिया | इस विकेन्द्रीकरण का परिणाम यह्द हुआ 
कि इस कला का घुरी तरह हास होने लगा | ओरंगज़ेब काल का ग्रसिद्ध 
मंगीतञ्ञ भांगदत्त था जो अनृपसिद्द के आश्रय में रहता था [ आगे चल- 
कर मुहम्मदशाह रँगीले ने अवश्य संगीत को आश्रय देने का प्रयास 
किया पर पुरानी वात न आ सकी | इनके समय में दरवारी संगीततज्ञों में 
अदारंग ओर सदारंग के नाम प्रसिद्ध हैं | ये लोग श्रुपद वानी के ख्याल 
के उस्ताद थे | “ठप्पा! का प्रचलन भी इसी समय हुआ | इसके 
आविष्कर्ता पञ्ञाब के शोरी मियाँ थे | श्रीनिवास का 'रागतत्व विबोध? 
नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रन्थ इसी काल में लिखा गया| अन्त में जब 
* दिल्‍ली इस योन्य न रह गई कि कलाकार वहाँ सम्मान की आशा रख 
सके तो ग्वालियर ओर महाराष्ट्र में इसके केन्द्र बने | ग्वालियर आजतक 
'संगीतज्ञों का गढ़ समझा जाता हैं| विशेपतः झ़याल में तो यह अपना 
सानी नहीं रखता | 
सम्बत्‌ १६०२ के लगभग कृष्णानन्द नामक एक ब्राह्मण ने बड़े 
प्ररिश्रम से पूरे उत्तरी भारत के गेय साहित्य का राग कल्यद्रुम” नाम से 
चार भागों में संग्रह किया | इसी के आसपास अवध के नवाब, प्रसिद्ध 
रसिक ओर कला प्रेमी वाज़िदअली शाह ने ठुमरी शैली का प्रचलन किया।| 
डा० श्यामसुन्दरदास के शब्दों में “यह संगीत प्रणाली का अन्यतम स्त्रैश 
ओर <ंगारिक रूप दे ।! इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल में संगीत 
का धीरे-बीरे हास होता गया ( यद्रपि अन्य कलाओं की अपेक्षा कम ) 
ओर वह हास वर्तमान काल में भी रुक न सका | आज भी संगीत की 
दशा सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती | 
| निष्कर्ष 
ऊपर री,तकाल की राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, 
आर्थिक तथा कलात्मक परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
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हम देखते हैं कि प्रत्येक च्षेत्र में वह युग उतार पर था| कहीं भी कोई 
मौलिकता या सजीवता का नाम नहीं | शुक्लजी ने रीतिकाल का सामान्य 
परिचय देते हुए प्रथम वाक्य लिखा है--हिंदी काव्य अब पूर्णता को 
पहुँच गया था |” यह दशा सभी ज्षेत्र सें थी। ऐसा लगता दे कि सभी 
त्लेत्रों में ऊध्ये विंदु उसके पूर्व ही आ चुका था, इसी कारण उस युग 
में नीचे ही गिरने की बारी थी | 


यही पृष्ठभूमि का उतार इस काल के साहित्य में भी मिलता है 


हैः 
ध् 
् 


हि 


अध्याय २ 
जीवन 

भारतीय साहेत्य-साथकों की यह एक प्रधान विशेपता रही है कि ये 
लोग अपने विषय में नहीं के बराबर लिखते आए हैं। इसी कारण 
संस्कृति एवं आधुनिक भाषाओं के सारे पुराने रत्न प्रामा.णुक जीवनी 
की दृष्टि से अन्धकार में पड़े हैं | देव भी इसके अपवाद नहों हैं | अपने 
ग्रन्थों में दो-एक स्थलों को छोड़कर कहीं भी इन्होंने अपनी जीवनी के 
अंगों का उल्लेख नहीं किया है ) इस प्रकार देव की जीवनी के विषय में 
अंतर्साद्य का अधिक सहारा नहीं मिलता | दूतरी ओर जहाँ तक बह्दि- 
साक्ष्य का संबंध है, इस क्षेत्र में मी अधिक सामग्री नहीं मिलती ] इन 
दो के बाद केवल जनशभ्रुति का सहारा रोष रद्दता है | इसमें कुछ सामग्री 
मिल तो जाती है पर वह भी अधिक यामाशणिक नहों है | इस तरह हम 
देखते हैं कि देव की जीवनी के सम्बन्ध में प्रामा शक एवं वैज्ञानक सूत्रों 
का एकांत अमाव हैं, फिर भी इतिहासकारों एवं देव के प्रेमियों ने 
उपयुक्त तीन निबल सूत्रों के आधार पर ही जीवनी की एक रूपरेखा 
खड़ी कर दी है | सूत्रों की निर्बलेता के कारण ही इनकी जीवनी की 
बहुत सी बातों के सम्बन्ध में जैसा कि आगे हम देखेंगे विद्वानों की एक- 
राय नहीं है | 

(कफ) जन्मस्थान 

पहला प्रश्न देव के जन्मस्थान के विषय में उठता है। शिवसिह 

सेंगर ने अपने “शेवर्सिह-सरोज” में जिला मैनपुरी के समनि गाँव में 


इनका जन्म माना है* | अंतर्साद्य में कोई भी इस प्रकार की चीज़ 


$ 
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नहीं मिलती । सम्मव है किसी ऐसी जनभ्रुत्त के आधार पर उन्होंने 
यह लिखा हो जो आज प्रचज्ञन में न हो । शिवसिंह के ही अ्नुकरण 
. पर कुछ और लोगों ने भी इनको ज़िला मैनपुरी के समन गाँव का _ 
निवासी माना है | देव नाम के कई कवि हो गये हैं। हो सकता है कि 
कोई और देव क.व वहाँ के रहने वाले रहे हों ओर सिंहजी तथा अन्य 
लोगों ने इसी आ्ावार पर यह ग़लती कर दी हो | यह इनके जन्मस्थान 
के सम्बन्ध में एक पक्ष है। दूसरे पक्त के मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, 
डा० रसाल, सूर्यकांत शात्री, श्यामसुन्दरदास आदि इतिहासकार तथा 
प/ण्डत बालदत मिश्र), कृष्णविहारी मिश्र*, लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी 
एवं गोकुलचन्द दीक्षित४ आदि विद्यानों ने भाव-विलास की हस्त- 
लिखित प्रति के एक दोहे--- 
बोसरिया कवि देव को, नगर इटठायो वास | 
जोबन नवल सुभाव रस, कीन्हों भाव विलास || 

के आधार पर इन्हें इटावे का निवासी माना है| यह संत अधिक समी- 
चीन ज्ञात होता है| कृष्णविहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और 
बिहारी” के परिशिष्ट में देव की जीवनी सम्बन्धी एक लेख जो हिंदी' 
साहित्य सम्मेलन, कानपुर में पढ़ा गया था, उद्धृत किया है। प्रस्तुत 
लेख में यद्द कद्दा गया है कि कुछ दिन पूर्व तक इठावा और मैनपुरी 
ज़िले एक में सम्मिलित थे अ्रतः मैनपुरी में देव का जम्मस्थान मानने 
बाते श्रांत नहीं कहे जा सकने | किंनु यथार्थत: बात ऐसी नहीं है। 
मैनपुरी में जन्म मानने वाले उसके समन गाँव में मानते हैं, पर उपयुक्त 
दोहे में उनका स्थान इठाबा नगर माना गया ६। ऐसी परिस्थिति में 


$ मुख सागर-तरंग 
+ देव ओर बिद्दारी , 
भात्-बिलास 
४ अंगार-विला सिनी 


घछ 
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फिसी भी आधार पर दोनों मतों में सामझ्ञस्थ नहीं स्थापित किया जा 
सकता, ओर इस प्रकार संगरजी तथा उनके सहयोगियों का मत नितांच 
अमपूर्ग ज्ञात होता है | 

देव के वंशजों के पुराने खश्डहर इटाबे के लालपुरा (बलालपुरा") 
'मुहल्ले में अब भी हैं | परम्परागत जनश्रुति के अनुसार २६ वर्ष की 
अबध्था में देव लालपुरा छोड़कर वहाँ से ३०-३२ मील दूर कुसमरा 
चले गए [ कुसमरा में देव के कुल के कुछ लोग आज भी है | वहाँ एक 
बगीची का भग्नावशेप हैं जो देव की बगीची? नाम से प्रसिद्ध हैः | 
पा का नीम ब्रक्ष तथा स्थापित शिवमूर्ति--दोनों ही उनके हाथ के कहे 
जाते हैं | वहाँ पूछुने से यह भी पता चलता है कि अन्त तक देव वहीं 
रहे | ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि अवश्य ही देव के जीवन का 
उत्तर मांग कुसमरा में बीता, हाँ जैसा कि हम आगे देखेंगे, वे बीच-बीच 
में ग्राभयदाताओं की खोज में तथा देशाटन के लिये अवश्य बाहर 
निकलते रहे | 

मे (ख) जन्म तिथि 

शिवसिह सेंगर के अनुसार देव का जन्म-संवत्‌ १६६१ है, ३ पर आज 
के विद्वान इसे श्रांति पूर्ण मानते हैं | माव विलास के अं,तम तीन दोहों 
में से दूसरा दोहा है-- 

सुम सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरहाँ वर्ष | 
कढ़ी देव-पुख देवता, भाव विलास सहर्ष | 

आशय यह हैं कि १७४६ में देव १५ वर्ष के हो चुके थे। इससे 
निष्कर्ष यह निकलता है कि इनका जन्म १७३० या ३१ में हुआ था | 


१ हिन्दी नवरत्न (छठाँ संस्करण) ह 
यो है # पे 

२ देव ओर उनकी कविता--डा० नगेन्द्र 

3 शिवर्सिह सरोज, नवलकिशोर प्रेस, १६२६, ए० ४३४* 
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अँतर्साचंय पर आधारित यह जन्म-संवत्‌ ही आज ग्रामाणिक माना 
जावा है | 
(ग) जाति 

जन्म-संवत्‌ एवं जन्म-स्थान से अधिक विवादास्पद विषय देव की 
जाति का है | ठा० शिवसिंह ने तो उन्हें केवल आह्षण कहकर संतोष . 
कर लिया था, पर उनके बाद कान्यकुब्ज ओर सनाव्य को लेकर मंगढ़ाः 
उठ खड़ा हुआ | है 

भाव-विलास में एक दोहा है--- 

ग्यौसरिया कवि देव को नगर इठायो वास । 
जोबन नवल सुभाव रस, कीन्हों भाव विलास ॥ 

आरम्भ में लोगों ने ्यौसरिया' शब्द को 'य' ओर “ध! में रूप साम्य के: * 
कारण “धोसरिया' पढ़ा | धोसरिया सनाव्य ब्राह्मणों की एक शाखा है, अतः 
इसी आधार पर देव सनाद्य घो,पत किये गये | इस बात को सही मानने 
का एक ओर प्रमाण यह मिला'कि इटावे में सनाक््यों की संख्या अपेक्षाकृत 
अधिक ह | परिइत रामचंद्र शुक्न अंत तक यही मानते रहे | डा० सूर्य- 
कांत आदि कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी इनका साथ दिया है | दूसरी 
ओर मिश्रब॑ंधु तथा डा० श्यामसुंदरदास आदि आरम्म में तो इस मत. 
के पोपक अवश्य थे पर बाद में इन लोगों की राय बदल गई ओर देव को: 
कान्यकुब्ज' मानने! लगे। डा० रसाल ने अपने इतिहास में इन्हें 
कान्यकुब्ज ही माना है और इनका सनाछ्य होना निराधार बतलाया है | 
डा० मगेन्‍्द्र ने इस पर कुछ विस्तार से विचार किया है और उनका मत 
समीचीन भी ४, अ्रत: यहाँ उसे देख सकते हैं | 

सनाव्य मानने के श्रम का पूरा दोपारोपण पाठ-दोप पर किया जा , 
सकता दे | उपयुक्त दोदे में शब्द घोसरिया ने होकर स्योससिया हैं। 
ध्योसरिया' शब्द हुसरिया! का रूपांवर दै। इटावे में “'दुरूरिया' या. 


ददेवसर! आद्ण बहुत दें | ये लोग कान्यकुब्न दिवेदी हैं | यहाँ प्रश्न यह 


जीवन र्शः 


ज्मी उठ सकता है कि हस्तलिखित प्रति में द्योसरिया' जब ऐसा लिखा 
है कि औसरिया और धौसरिया दोनों पढ़ा. जा सकता है तो क्‍यों उसे 
ओऔसरिया न मानकर द्योसरिया ही माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि 
दब के द्यौसरिया (कान्यकुब्ज) होने का एक और अकास्य प्रमाण 
मिलता है | देव के प्रषोत्र भोगीलाल ने अपना वंश-परिचय देते हुये देव 
के विषय में लिखा है--. 
काश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्यकुब्नज कमनीय। 
देवदत कव जगत में भये देव रमनीय ॥ 
अतः अब इसमें तनक भी सन्देह नहीं रह जाता कि देव काश्यप गोत्रीय 
कान्यकुत्जों की 'दुसरिया' या ुसरिद्य! शाखा के द्विवेदी ब्राह्मण थे | 
देव के बचेखुते वंशज भी आज यही बतलाते हैं | 
(घ) पिता 
देव के पिता के नाम के सम्बन्ध में भी विवाद है। विद्धान्त- 
-ाचस्पति प॑० गोकुल चन्द्र द्रीकक्षुत ने थंगार-विलासिनी? की भूमिका में 
अंगार-विलासिनी के 
देवदत्त कवरिपष्टिका पुरवासी स चकार | 
ग्रंथमिम वंशीधर, द्विजकुल घुरं बभार ॥ 
हछुँद एवं देवकृत संस्कृत ग्रंथ 'लक्ष्मी-दामोदर-स्तवन' के 
“ंशीवर-तनुज-देवाख्य-कविना' 
ह्लोक के आधार पर देव के पिता का नाम वंशीधर माना है | पर सत्य 
चह है कि ये दोनों ग्रंथ एक अन्य देवदत कवि के है ओर वंशीधर उन 
अन्य कवि के ही पिता का नाम हैं| 
भोगीलाल ने जो वंश-बरणन अपने ग्रन्थ 'बखतेश-बिलास” में दिया 

हैं वह देव से ही आरम्म होता है अतः उसमें देव के पिता के नाम का 
पता नहीं चलवा। कुसमरा ( मैनपुरी ) में प॑० मातादीन हुवे के पास 
देव का वंश वृत्षु है, जिससें देव के पिता का नाम बिहारीलाल दिया 
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गया है | डा० नगेद्ध ने देव और उनकी कविता” में मोखिक रूप से 
प्रचलित एक छुन्द उद्धत किया है। छुन्द की प्रथम दो पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं--- 


दुबे ब्रिहारीालाल भये निजकुल महँ दीपक। 

तिनके भे कबि देव क,वन महेँ अनुपम रोचक || 
इस प्रकार, जब स्वयं देव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा हें,. 
तथा बिहारीलाल नाम होने के विरुद्ध दीक्षुत जी का ही एक मात्र प्रमाण 


है जो ऊपर काटा जा चुका है, तो हम देव के पिता का नाम बिहारीलाल 
मान सकते हैं | 


(ड) आश्रयदाता तथा अमयणा 

युग-धर्म के अनुसार देव भी किसी धनी ओर उदार आश्रयदाता 
की खोज करते रहे पर अत तक उन्हें कोई भी ऐसा न मिल सका जो 
उनकी जीविका का उ।चत रूप से आजन्म भार वहन कर सके | फल. । 
यह हुआ कि सबंदा उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ा |१ 

देव ने जब अपनी पारम्मिक रचनाएं भाव-विलास ओर आऋ 
सैयार कीं तो आश्रयदाता की खोज में ये आज़मशाह के यहाँ 
आज़मशाह औरंगजेब के तीसरे पुत्र थे | ये बहुत विद्या-ब्यस नं 


दृष्टि से विश्व में संधवत: सबसे अधिक भाग्य: 
“ाब्यालंकार-सार-संग्रह' के रचयिता उदभट हैं | के 
* *राजतरंगिणी' को यदि सत्य मानें तो ५ 
दीनारशतलसक्षेण प्रत्यहं॑ कृतवतन:। 
भट्टाउभूत्‌ उदभटस्तस्य भूमिभतु : सः ।५ 
के अनसार उनको 'जयापीड़ के दरबार में सा लाख 
प्रतिदिन मिलती थीं | संसार में इतना अधिक अर्थ स। 
कृत्रि न हुआ, न दे, आर न शायद होगा | 


जीवन र्३े 


एवं साहित्येमी थे |, बिहारी सतसई का प्रसिद्ध आज़मशाही क्रम 
रत्नाकर आदि कुछ घिद्वानों को छोड़कर प्रायः सभी इन्हों का कराया 
गया मानते हैं। आज़मशाह ने भाव-विलास ओर अष्टयाम को सुना तथा 
उनकी सराइना की, जैसा कि भाव-चिलास के अंतिम दोहे--- 


दिल्लीपति अवरंग के आज़मशाह सपृत | 
सुन्यो सराद्यो अंथ यह, अश्टजाम संयूत || 


से स्पष्ट हे। आज़मशाह ने देखने एवं सराहना करने के बाद उस 
सोलह वर्ष के रसिक कलाकार को. अवश्य ही पुरस्कार भी दिया होगा, 
साथ ही अपने आश्रय में रखना चाहा होगा पर परिस्थितियों की 
प्रतिकूलता के कारण ऐसा न हो सका | आज़मशाह पर ओऔरंगज़ेब का 
विश्वास कुछ क्रम-सा हो गया और वे गुजरात की ओर मेज दिए गए. 
कुछ ही दिन बाद ओर॑गज़ेब की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन के लिए 
रणचणएडी का आइान हुआ जिसमें विजयश्री आज़मशाह के शज्नु 
मोश्रज्जमशाद के हाथ रही | इस प्रकार आज़मशाह स्वयं निराश्रय हो 
गए तो फिर देव को आश्रय कहाँ से देते ” फल यह हुआ कि देव को 
कोई ओर द्वार देखने की आवश्यकता पड़ी | देव ओर आज़मशाह की 
भेंट के सम्बन्ध में इतिहास के वध्यों के आधार पर एक बहुत बड़ी शंका 
उठती हैं | सोलह या सन्नह वर्ष की अवस्था में देव इटावे से अधिक से 
अधिक दिल्ली जा सकते थे, पर इतिहासानुसार उस समय आज़मशाह 
अपने पिता के साथ दक्षिण में सैन्य-सथालन कर रहे थे | पश्डित कृष्ण 
बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक 'देव ओर बिद्दारी' में दोनों के भेंट की अधिक 
सम्मावना दक्षिण में की है, पर यह सम्मावना दो बातों के कारण कुछ 
असँंगत-सी लगती है | प्रथमत: एक सोलद्द वर्ष का लड़का किसी 
आश्रय की तलाश में इतनी दूर नहीं जा सकता, वह भी ऐसे कुसमव में 
जब कि आश्रयदाता युद्धसल्लालन में व्यस्त हो। दूसरे उस समय 
तलवारों की भकनभनाहट के बीच उनकी गतिविधियों को अपलक 
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गया है |] डा नगेन्‍्द्र ने देव ओर उनकी कविता? में मोखिक रूप से 
अचलित एक छुन्द उद्धुत किया हैं| छुन्द की प्रथम दो पंक्तियाँ इस 
प्रकार है. 
दुबे बिहारीलाल भग्रे निजकुल म्ँ दीपक। 
तिनके भे कवि देव कावन महें अनुपम रोचक ॥ 
इस प्रकार, जब स्वयं देव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है 
वया बिहारीलाल नाम होने के विरंद्ध दी।क्षत जी का ही एक मात्र प्रमाण 
है जो ऊपर काटा जा चुका है, तो हम देव के पिता का नाम बिहारीलाल 
मान सकते हैं। 
(ड) आश्रयदाता तथा अ्रमण 
युग-धर्म के अनुसार देव भी किसी थनी ओर उदार आश्रयदाता 
की खोज करते रहे पर अंत तक उन्हें कोई भी ऐसा न मिल सका जो 
उनकी जीविका का उ|चत रूप से आजन्म भार वहन कर सके | फल. 
यद हुआ कि सर्वदा उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ा |* 
देव ने जब अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ माव-बिलास और अष्टयाम 
नेयार कीं तो आश्रवदाता की खोज में ये आज़मशाद के यहाँ पहुँचे | 
आज़मशाइ औरंगजेब के तीसरे पुत्र थे | ये बहुत बिद्या-ब्यसनी, गुण" 


१ इस हांष्टि से विश्व में संधवत: सबसे अधिक भाग्यवान कवि, 
काव्यालंकार-सार-संप्रह!” के रचयिता उद्भट हैं | कल्हण की 
धराजतरंगिगी' को यदि सत्य मानें तो 

दीनाग्शतलक्षेगा प्रत्यहं कृतबंतन: | 
भद्टाभून्‌ उदभटस्तस्य भूमिभतु: समापति: | 


के अनुसार उनको 'जयापीड़ के दरबार में सो लाख स्वर्ण मुद्राँँ 


प्रतिदिन मिलती थीं । संसार में इतना अधिक अथ लाभ करनेवाला 
कब्र न हुआ, न दे, आर न शायद होगा | 


जीवन श्र 


एवं साहित्यप्रेमी थे ), बिहारी सतसई का असिद्ध आज़मशाही क्रम 
रनाकर आदि कुछ विद्वानों को छोड़कर प्रायः सभी इन्हीं का कराया 
गया मानते हैं | आज़मशाह ने भाव-विलास और अष्टयाम को सुना तथा 
उनकी सराहना की, जैसा कि भाव-विलास के अंतिम दोहे--- 


दिल्लौीपति अवरंग के आज़मशाह सपूत | 
सुन्यो सराहो ग्रंथ यह, अश्टजाम संयूत ॥ 


से स्पष्ट है। आज़मशाह ने देखने एवं सराहना करने के बाद उस 
सोलह वर्ष के रसिक कलाकार को अवश्य ही पुरस्कार भी दिया होगा, 
साथ ही अपने आश्रय में रखना चाहा होगा पर परिस्थितियों की 
प्रतिकूलता के कारण ऐसा न हो सका। आज़मशाह पर शओरंगज़ेब का 
विश्वास कुछु कम-सा हो गया ओर वे गुजरात की ओर भेज दिए, गए। 
कुछ ही दिन बाद ओऔरंगज़ेब की झूत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन के लिए 
रणचण्डी का आड्ान हुआ जिसमें विजयश्री आज़मशाह के शत्रु 
मोश्रज़्नमशाह के हाथ रही | इस प्रकार आज़मशाद्द स्वयं निराश्रय हो 
गए तो फिर देव को आश्रय कहाँ से देते ” फल यह हुआ कि देव को 
कोई और द्वार देखने की आवश्यकता पड़ी | देव ओर आज़मशाह की 
भेंट के सम्बन्ध में इतिहास के तथ्यों के आधार पर एक बहुत बड़ी शंका 
उठती हैं | सोलह या सन्नह वर्ष की अबस्था में देव इटठावे से अधिक से 
अधिक दिल्ली जा सकते थे, पर इंतिहासानुसार उस समय आज़मशाह 
अपने पिता के साथ दक्षिण में सैन्य-सश्वालन कर रहे थे | पण्डित कृष्ण 
विहार मिश्र ने अपनी पुस्तक 'देव ओर बिहारी? में दोनों के भेंट की अधिक 
सम्मावना दक्षिण में की है, पर यह सम्भावना दो बातों के कारण कुछ 
असंगत-सी लगती है | प्रथमतः: एक सोलह वर्ष का लड़का किसी 
आश्रय की तलाश में इतनी दूर नहीं जा सकता, वह भी ऐसे कुसमय में 
जब कि आश्रयदाता युद्ध-सञ्जालन में व्यस्त हों। दूसरे उस समय 
तलवारों की कनकनाइट के बीच उनको गतिविधियों को अपलक 
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देखनेवाला आज़मशाद भला ंगार रस से ओत-प्रोत कविताओं का 
आनंद भी ले कैसे सकता था ? इस सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र की सम्भावना 
अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है कि बीच में कुछ समय के लिए जब 
युवराज ( आज़मशाह ) .दिल्ली आया होगा तभी देव उसकी सेवा में 
उपस्थित हुए, होंगे |! | 
आज़मशाह के बाद देव ने चर्खो-दादरी के राजा सीताराम के पुत्र 
या मतीजे भवानीदत्त वैश्य के नाम पर “भवानी विलास! ग्रंथ बनाया 
ओर उस्हें निम्नाकित दोहों के साथ समर्पित किया--- 
श्री पते जेहि सम्पत्ति दई, सन्‍्तति सुमति सुनाम | 
आदरीक अत दादरी-पति न्‍हप सीताराम ॥ 
संबलसिंह सुत धर्मधुज सीताराम नरेन्द्र | 
ता सुत इन्द्र कुबेर सम बैस्य सुबंस महेन्द्र || 
इन दोदों से पता यह चलता हैं कि भवानीदत्त ने कब का उचित 
सल्कार किया, पर ये कोई बहुत बड़े राजा तो थे नहीं, अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार उन्होंने कवि को कुछ दिया होगा, अतः उस घन के समाप्त 
होने में दर न लगी ओर शीघ्र दी देव को अपने तीसरे आश्रयदाता 
कुशलाथद की शरण लेनी पद्दी। कुशलसिद सेंगरबंशोय क्षत्रिय थे। 
ये किसी रियासत के मालिक थे जिसकी राजवादी इटावा ज़िले के फर्फूँद 
नगर में थी। ४८व ने इनके नाम पर कुशल बिलास” बनाया। कुशल- 
सिंद दानी और काह्य रसिक थे | इनके विपय में देव ने अपनी उक्त 
पुल्तक में लिखा ४--- 
कुसल सरष भय भूपति कुसल सिंह, 
नगर फर्क घनी फूले जस जादेके। 
करन के करन संपूत सुभ करने के, 
तंगर महीप्र कुछ दीप सं सादे के 


| 
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इन्ही परचियों के आधार पर मिश्रवधुओं ने अपने दिंदी नवस्त्ल में 
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कुशल विलास में कुशलसिंद की साधारण बढ़ाई होने का उल्लेख कर कुशल 
सिंह के यहाँ देव के साघारण मान की सम्भावना की है पर दूसरी ओर 
डा० नमेन्द्र ने देव ने उनके ( कुशलतिंह ) वैमब ओर दान दोनों की 
अशंसा की है जिससे यही धारणा होती है कि वे फफूँद में कुछ समय तक 
अवश्य रहे थे! लिखकर विरोधी विचार प्रकट किये हैं| यथार्थतः देव 
के अधिक आदर या उनके अधिक दिन फफूँद में रहने के विचार की 
आधार शिला बहुत पुष्ठ नहीं दिखाई पड़ती | जो हो, देव को वहाँ कुछ 
प्रश्नय तो मिला ही | 

देव तीन आश्रयदाताओं को पाने पर भी निश्चित न हो : सके | उन्हें 
कोई ऐसा पारखी न मिला जिसकी शरण में वे पेट की चिंता छोड़कर 
केवल साहित्य-साधना कर पाते | अंत में 'नरनाहन! की “नाही? सुनने से 
तंग आकर वे तीर्थाटन, देश-भ्रमण या प्रौद़तर प्रश्रय पाने के लिये निकल 
पड़े ओर अंतर्वेद, मगध, कोशल, पटना, उद्दीसा, कलिंग, कामरूप, 
बंगाल, मालवा, आमीर, बरार, कोकनद, केरल, द्वावइ, तिलंग, कर्नाटक, 
गुजरात, राजस्थान, सिंघ, काश्मीर तथा भूटान आदि की देशव्यापी यात्रा 
की | अपनी इस यात्रा के अनुभव का “जात्त विलास” ग्रंथ में कवि ने 
उपयोग किया है, जिसमें इन विभिन्न देशों की स्त्रियों का बाह्य चित्रण 
प्रायः अच्छा हुआ है | जा/तेविलास का समर्पण किसी को नहीं हैं। 
इसका अर्थ यह है कि उस समय इनका आश्रयदाता कोई नहीं था। 


इस बृहद यात्रा से लॉटने पर कवि की भेंट भोगीलाल से हुई | देव 

ने अपना 'रसविज्ञास! ग्रंथ भोगीलाल को समर्पित किया है। मोगीलाल 

कोई राजा आदि न होकर सम्मवतः कोई धनी आदमी थे पर ये इतने बड़े 

काव्य प्रेमी ओर युणजञ थे कि पिछुते तीन राजा-आश्रयदाताओं से कहीं 

अधिक इन्होंने देव का सत्कार किया | इसी कारण देव ने इनकी प्रशंसा 

में ज़मीन-श्रायमान एक कर दिया है | इस सम्बंध में प्रसिद्ध छुंदों को 
6 हम देख सकते हँ--- 
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पावस-घन चातक तजै नाहि स्वाति-जल-विंदु | 
कऋम॒द मुदित नहिं मुदित-मन, जो ली उदित न इंदु। 
देव सुकवि ताते तजे, राइ, रान, सुलतान। 
रसविलास सुनि रीमिहें सोगीलाल सुजान | 
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भूल गये भोज बलि, बिक्रम बिसरि गये 
जाके आगे और तन दौरत न दौदे हैं 
गज्ञा, राइ, राने, उमराश उनमाने, 
उनमाने निज गुशु के गरब गिरबीदे हैं। 
मुबस बजाज जाके सौदागर सुकबि, 
चलेई आवये दसहू दिसान के जनीदे हैं, 
मोगीलाल भूप लाख-पाखर लिबैया, जिन 
लाखन खरच-खर्ध आखर खरीदे हैं।१ 


भोगीलाल जैसे गुणु-ग्राइक के पाने पर मी देव का दुःख सर्चदा के 
लिये न दृर हो सका । झुत्यु, अनवन या किसी अन्य कारणवश उन्हें 
कुल दी दिनों में किसी अन्य आश्यदाता के खोजने की आवश्यकता 
पड़ी, आर थे प्रेम-चन्द्रिका' ग्रंथ लिखकर इटाबरे के इयोंडियाखेरा के 
एक बडे ज़र्मदार उद्योतनिद्र के यहाँ पहुच। यह अंथ उन्हें समर्पित 
किया आर कुछ दिन बहाँ रुके, पर बहाँ सी इनका बहुत सावारण सत्कार 
हुआ और शीघ्र ही किसी अन्य यश्रय की आवश्यकता यतीत हुई | देव 
ने दिल्‍ली के रईस कायस्थ पातीरम के काव्यपाग्खी सुपृत्न सुजानमगशि के 
लिय मुजान बिनोदा की रचना की और उनके यहाँ पहुँचे | मुजानमगि 
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ने इनका यथीचित आदर किया आर वहाँ देव कुछ दिन तक रहे | 


» भागत जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित रस-विलास' में यह, 
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इसके बाद कावे भरतपुर एवं अलवर भी गया पर *यहाँ के राजाओं 
को किसी ग्रन्थ का समर्पण नहीं हे, इससे यह अनुमान लगता है कि 
कबि को कोई उल्लेख्य प्रश्रय नहीं मिला | 
देव के अंतिस ग्राश्रयदाता महमदी राज्य के अकवर अली ख़ाँ थे | 
इनकी राजधानी पिहानी में थी | इस समय कवि की अवस्था ६० से 
उपर थी | उसने पुराने ग्रन्थों के छुन्दों को छॉयट्कर एक नया ग्रंथ 
“मुख सागर तरंग” वनाया -और अकबर अली खाँ के समक्ष हाज़िर 
हुआ | ग्रन्थ के समपण में अकबर अली की पर्यात प्रशंसा की गई, इससे 
अनुमान लगता है कि वहाँ ये काफ़ी समाहत हुए | देव ने सुखसागर- 
तरंग में अकवर अली खाँ के लिये लिखा है--- 
ऐसो कौन आज जाकी सोहत समाज, जहाँ 
सबकी सुकाज साहिबी को सुख साज हैं | 
देवगुण, संतमंत, सामंत समाज राज- 
काज को जहाज दिलदरिया दराज है | 
जा पै इतराज ता, गनीम सिर गाज बग- 
बैरिन पै बाज सेद वंश, सिरताज है। 
सानी सुर-राज, जो पिहानी-पुर राज करें 
,मही में जहाज महमदी महराज है। 
(च) स्वभाव 
रीतिकाल के समी प्रधान कवियों की माँति देव भी शंगारी कांच 
थे अत: उनका जीवन भी कुछ इसी के निकट रहा होगा | उनकी रच- 
नाओ को रचना-काल के क्रम से देखने पर हम देखते हैं. कि अपने 
कवि-जीवन के उपा-काल में तो वे अवश्य श्रंगारी ओर बिलासी प्रकृति 
के थे पर शने; शने: ज्यों-ज्यों वे संसार के हृदय से परिचित होते गए, 
सनकी भावना ऊँची उठती गई ओर वे भक्तिपरक होते गये । 
अंगार में भी वे अन्य कवियों की भाँत बहुत छिछुले न थे | 


श्प महाकवि देव 


गम्भीरता का उनमें सर्वत्र पुट मिलता है। बिहारी आदि कवियों के 
विरुद्ध उन्होंने सामान्या एवं परकीया नायिका को बुरा बतलाते हुए 
स्वकीया के प्रेम को ए्लाघ्य बतलाया हँ--- 
पात्र मुख्य सिंगार को सुद्ध सुकीया नारि ] 

अन्य रीतिकालीन कवियों की भाँति देव ने वासना, कामुकता और 
प्रेम को मिलाया नहीं हे | उनके अनुसार तो प्रेम ओर बिपय में बहुत 
अन्तर हैं 

बिपय बिकाने जनन की प्रेमी छियत न छाँहि। 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं देव घीरे-घीरे धर्म की ओर अुकते 
गए, ओर शिवाप्टक, देव-चारेत्र, देव-माया प्रपञ्ल नाटक, तथा देव- 
शतक आदि पुस्तक उनके इस .आरोहण की सीढ़ियाँ हैं | 

देव अपने को काब मानते थे और शायद उन जैसे इमानदार कवि 
ने कवि के आदर्श में अवश्य अपने ही आदर्श को रक्खा होगा। 
ऐसी दशा में यदि एक छुंद में हम उनके व्यक्तित्व--प्रीद्ावस्था का 
ब्यन्तल---चित्रित करना चाहें तो उन्हीं का छुन्द्र उधार ले सकते हैं-- 

जाके न काम न क्रोश्न विरोध न लोभ छुने नहिं छोम को छांही | 

मोहन जाहि रहँ जग-बाहिर, मोल जबाहिर तो अति चाहौ | 

बानी युनीत ज्यों देवशुनी रस आरद सारद के ग्रन गाहौ | 

सील-ससी सबिता-छुतता कबिताहि रखे कबिताहि सराहों ॥ 
इन प'क्तियों से यही ध्वनित होता हूँ कि संसार में रहते हुए. भी देव का 
झदय प्रीढ़ावस्था में सांसारिकता के जल में तेल-विंदहु की तरह 
अलग था | 


(छ) झत्यु 
देव की म्रत्यु के सम्बन्ध में उनके ग्रैथों में कोई उल्लेख नहीं 
मिलता | गोकुलचंद्र दीक्षित ने जैसा कि दम ऊपर कह चुके हैं एक 
अन्य देव कब से घालमेल करके इन्हें १२६ वर्ष की आयुवाला माना 


| 
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है तथा दलीपनगर में इनकी मृत्यु मानी है| पर यह स्पष्ट रूप से 
अ्रमात्मक है ] देव के अंतिम आश्रयदावा अकत्ररअली खाँ का समय 
सम्बत्‌ श्यर४ के लगभग है | अकबर अली ऱ्ा को समपिंत ग्रन्थ 
सुखसागर तरंग? के बाद की कोई रचना या संग्रह-पुस्तिका भी कब 
की नही मिलती | ऐसी दशा में सम्बत्‌ श्णए४ के कुछ बाद उनकी 
मृत्यु का अनुमान करना असंगत नहीं है | इस समय उनकी अवस्था भी 
६४-६५ रही होगी | किंवर्द॑तियों एवं परिस्थितियों के आधार पर डा० 
नगेन्द्र ने इनका मृत्यु स्थान कुसमरा माना है जो असंगत नहीं ज्ञात 
होता है | अतः हम कह सकते हैं कि देव का देहांत सम्बत्‌ १८२५ के. 
लगभग ६४-६५ वष की अवस्था में कुसमरा के समीप हुआ | 


अध्याय ३ 
पंथ 
(क) पूर्व उल्लेख 
देव की ग्रंथ-संख्या का प्रथम उल्लेख ठाऊुर शिवसिद्द सेंगर ने 
ग्रपने सरोज” में किया है | उनके अनुसार देव ने ७२ ग्रन्थों) की रचना 
की | सेंगर ने जिस रूप में इसका उल्लेख किया है यह स्पष्ट हो जाता 
है कि न तो उन्होंने ७२ ग्रंथों को अपनी आँख से देखा और न उनका 
कोई लिखित प्रमाण पाया |), इसका आशब यह है कि जनश्रुति के 
आधार पर ही यह संख्या 'सरोज! में दी गई है | 
सेंगर के बाद के प्रायः सभी लेखक इस संख्या की शुक-पुनर्शक्ति 
करते रहे | मिश्र बंधुओं ने अपने “हन्दी-नवरत्न” [में पहले-पहल ज़रा 
- सा रास्ता बदला और ७२ के साथ-साथ ५२ का भी उल्लेख किया | 
उन्होंने ७२ ग्रंथों का होना तो सम्मव नहीं माना है पर ५२ के विपय में 
उनके शब्दों से स्व्रीकृत की ध्वनि निकलती है) वे लिखते हैं ५४ ***** 
इन्होंने ( देव ने ) ५२ अंथ बनाए हों तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह 
हाशब नए ग्रंथों में मी प्रायः वही छोंद इधर-उधर उलद-पलण कर 
रख देते थे |” 
कददना न होगा कि यह ४२ की संख्या भी किसी प्रामाणिक सूत्र 
पर आवारित न होकर जन-श्रुति परही आधारित है, क्योंकि यदि 





$ «नके बनाये ग्रंथों की संख्या आज तक ठीक ७० हमको 
मालूम हुई हे । उसमें केवल ११ म्ंथों के नाम जो हमको मालूम हैं 
लिखे जाते हैं ।! ( शिवर्सिह सरोज, प्रू० ४३४ ) 


ग्रन्थ हे१ 


कोई प्रामाणिक सूत्र होता तो योग्य लेखकों ने अवश्य उल्लेख 
किया होता । 

जिस प्रकार सेंगर जी के बाद ७२ ग्रंथों के लिखने की परिपाटी-सी 
चल पड़ी थी उसी प्रकार मिश्रबंधुओं के बाद ७२ और ५२ के लिखने 
की परिपाटी चल पद्दी और इसे श्यामसुन्दरदास, डाॉँ० रसाल, परिडत 
रामचन्द्र शुक्ल तथा कृष्णविह्ाारी मिश्र आदि सभी ने अपनाया | 
आधुनिक इतिहासकारों में ,केवल डा० सूर्यकान्त शाल्नी ही एक 
ऐसे विद्वान्‌ हैं जिन्होंने शिवसिह सरोज” का अनुगमन करते हुए. ७२ 
का उल्लेख किया है । 

यह ७२१ या ५२ तो लोगों ने जन-श्रुति के आधार पर दिया है पर 

इसके अतिरिक्त सभी ने पृता लगने वाले ग्रन्थों की संख्या भी दी है | 
यह रुख्या सरोज में ११, हिन्दी नवरत्नकार तथा रामचन्द्र शुक्ल में 
२५५ श्यामसुन्दरदास तथा रसाल में २६, कृष्णविहारी मिश्र में २६ 
तथा डा० सूर्यकांत में ३० है | 

युहाँ देव के ग्रन्थों के' सम्बन्ध में इतिहासकारों, जनश्रुतियों, प्रात 
अन्यों, तथा अन्य सूत्रों द्वारा उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण कर, उनके 
ग्रन्थों की परीक्षा एवं सिहावलोकन कर लेना ही पर्याप्त होगा | 


(ख) सामग्री का वर्गीकरण 

प्राप्त सामग्रियों में प्रथम वर्ग उन पुस्तकों का बनाया जा सकता है 
जिनको सभी लोग देवकृत मानते हैं, तथा जिनके देवकृत होने के यथेष्ट 
प्रमाण मिलते हैं | इनमें कुछ ग्रन्थ तो प्रकाशित हो गए हैं पर कुछ 
अमी इस्तलिखित हैं | 

इस प्रथम वर्ग के भी दो उपवर्ग बनाए, जा सकते हैं। कुछ 
ग्रन्थ तो ऐसे हैं जिनके रचनाकाल का. पता अन्तर्साच्य या अनुमान के 
आधार पर लगाया जा सकता है, पर कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके रचनाकाल - 
के विपय में कुछु भी नहीं कहा जा सकता | 
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दूसरा वर्ग उन पुस्तकों का है जिनके केबल नाम मिलते हैं, कोई 
प्रति नहीं मिलती | इस वर्ग की कुछ पुस्तकों के होने के सूत्र तो स्वर्य 
देव के अन्थों में ही मिलते हैं ओर कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों ने 
देखा है पर आज उनका पता नहीं है। तीसरे प्रकार के वे अन्य हैं. 
जिनका आधार केवल जनश्रुत्ति है | कहना न होगा कि इत वर्ग के नाम 
आअधिक विश्वसनीय नहीं हैं 
तीसरे वर्ग में »ंगार-विलासनी के सम्पादक परिडत गोकुलचन्द 
की सामग्री है, जिसे वे देवकृत मानते हैं, किंतु अन्य विद्वान उनकी रायः 
से तनिक भी सहमत नहीं हैं 
सामग्री-बर्गीकरणु के निष्कप को हम यों रख सकते हैं ; 
[ब] देव की आमाणिक और प्राप्त पुस्तकें-- 
अर. जिनके रचना-काल का पता है | 
आ, जिनके रचना-काल का पता नहीं है | 
[ञ] देव की ऐसी पुस्तकें जिनके केवल नाम मिलते हैं-- 
अर. जिनके लिखे जाने का सूत्र देव की पुस्तकों से 
मिलता है | 
आ, जिनकी सभी साहित्यकों ने देखा है | 
ईं. जिनका आधार केवल जनश्रुति है | 
[ज] देव के नाम पर अन्य देव कवे या कवियों की सामग्री। 
(ग) विस्तृत विवरण 
अब इन वर्गों पर हम विस्तृत रूप से बिचार करेंगे | 
[ज्ञ] देव की 'प्रामा णिक पुस्तकें 
अ. पुस्तक जिनके रचना-काल का पता है-.- 
१. भाव-विलास 


देव की जीवनी तथा ग्रन्थ-संख्या आदि की भाँ,त यह भी एक बहतः 
बबादयूण विषय हे कि देव का प्रथम अन्थ कौन है| यह विवाद इस- 


अन्थ 


नर 
न्प्0 


लिये नहीं है कि लोगों का इस सम्बन्ध में मतभेद है, अपिठ इसका 
कारण यह है कि पक्ष और विपक्ष में बहुत सी प्रोद़ बातें कही 
जा सकती हैं। 


प्राय; लोग इनका प्रथम ग्न्ध भाव-विलास मानते हैं | इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण तो यह है कि इस अन्थ का प्रणयन कवि ने १६ वर्ष की 
अवस्था में किया है- 


शुभ सतन्नह से छुयालिस, चढ़त सोरही वर्ष | 


ओर १६ वर्ष से पूर्व पुस्तक लिखी भी क्या जा सकती है? इसके 
अतिरिक्त देव ने भाव-विलास के अन्तिम दोहों की एक पैक्ति में स्व 

कहाशमी है--. 

कढ़ी देव मुख देवता, भाव-विलास सहर्प | 

( प्रसन्नतापूर्वक भावविलञास रूप में सरस्वती मुख से प्रकठ हुईं | ) 
इससे भी यही ध्वनि निकलती है कि भाव-विलास ही उनका प्रथम ग्रन्थ 
है | तीसरा प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि अपने 'प्रथम आश्रय- 
दाता के यहाँ उन्होंने माव-विलास के साथ कोई ऐसी पुस्तक नहीं पेश 
की जिसके प्रणयन की सम्मावना भाव-विलास से पूर्व की जा सके। 
यदि इसके पूर्व उन्होंने कोई ग्रन्थ लिस्ला होता तो आज़मशाह या किसी 
अन्य के यहाँ इससे पृष ही अवश्य ले गए होते | ये तो हुई” मावविल्लास 
के प्रथम ग्रन्थ माने जाने के पक्त की बातें। अब हम विपक्ष अर्थात्‌ 
भाव-विलास के प्रथम ग्रन्थ न होने के प्रमाण पर विचार कर सकते 
हैं| प्रथम ओर सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह ग्रन्थ इतना ग्रीढ़ है 
कि किसी कवि का य्रथम पंथ इसे नहीं कहा जा सकता | अपने प्रथम 
प्रयास में इतनी सुन्दर रचना कोई नहीं कर सकता | इसके उत्तर में 
विद्वानों ने कई दलीलें पेश की हैं | कुछ लोगों का कहना है कि बाद के 
जाति-विलास, देव-चरित तथा भृवानी-विलास आदि अन्धों के छुन्दों से 
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भाव-विलास के कुछ छुन्द बहुत अच्छे हैं, पर इसका आशय यह नह 
कि अप्रोढ़ होने के कारण जाति-विलास आदि ग्रन्थ उसके पूर्व के माने ' 
जायेंगे | कुछ लोग” यह मी कहते हैं कि भावविलास प्रथम ग्रन्थ तो 
था पर आज जो भावविलास उपलब्ध है वह ग्रथम भाव-विलास नहीं ' 
हैं| बाद में समय-समय पर देव उसके साधारण या ख़राब छुन्दों को 
हटाकर अच्छे छुन्द जोड़ते गए हैं| इस चीज-की मी सम्भावना हो 
सकती है, पर ऐसे छुन्द-मेदों की जब तक कोई पोथी न मिले, कुछ 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | मेरा अपना विचार यह है कि 
जहाँ तक पुस्तक का प्रश्न है यह अवश्य ही प्रथम है पर इसके पूर्व भी 
दो-एक वर्ष तक देव कुछ लिखते रहे होंगे | वे पतिमावान तो थे ही । 
तेगह-चोदद से ही फुटकल रूप से कब्रिता करते रहे होंगे और कुछ 
प्रोद़ता आने पर जैसी कि उन दिनों प्रथा-सी थी, उन्होंने भी इस 
रीति-अन्य की रचना की होगी। इस प्रकार प्रथम अन्थ होने पर 
भी इसका प्रीढ़ होना अस्वामाविक नहीं है । इसके अतिरिक्त कविता 
की प्रोढ़ता प्रायः आयु की थ्रोढ़ता के समानान्तर चलती नहीं 
(दिखाई देती | कम आयु में भी कुछ अभ्यासोपरांत प्रथम श्रेणी के 
छुन्द लिखे जा सकते हैं |* कहना न होगा कि यदि इन वातों को 
हम स्वीकार कर लें तो अप्रोद प्रमाणों पर आधारित पीछे के छुन्दों के 
निकाल कर रखने की कल्पना की कोई विशिष्ट आवश्यकता दिखाई 
नहीं देती | 

भाव-बिल्वास के प्रथम ग्न्‍न्थ न होने के पक्त में एक बात और 
दिलाई पदती दे] अपने प्रथम आश्रयदाता आजमशाह के यहाँ देव 


$ पिश्नवंदु तथा डा० नमेन्‍्द्र आदि | 

5 आवुनिक कब्र पंत के आरंभिक काव्य अन्ध “पत्लव' या 
'गुंजन! तथा प्रोढ्ावस्था के ग्रन्थ 'स्वर्णकिरणः एवं “उत्तरा' आदि 
प्रमागास्वरूप विचाग्गीय दे 


ग्रन्थ 3 कु 


अटश्याम और भाव-विलास दो ग्रन्थ लेकर गए थे, जैसा कि भाव-विलास 
मैं उन्होंने कहा भी है-- 

दिल्लीपति अवरंग के आजमसाह सपूत। 

सुन्यो सराह्ो ग्रन्थ यह अश्जाम संयूंत ॥ 
ओर भाव-विलास अमी ठुरत बनाया था, अतः अश्याम अवश्य ही 

ले की बनकर रक्‍्खी हुई थी और जाते समय कवि उसे भी साथ 

लेता गया | ऐसी दशा में अष्टयाम ही प्रथम अन्थ ठहरता है | पर दूसरी 
ओर देव के भावविलास में कहे हुए अपने शब्द 'कढ़ी देवमुख देवता 
भावविलास सहप” भावविलास को प्रथम होने की घोपणा करते हैं| 
इस परिस्थिति में कई बातें सम्भव हो सकती हैं | जैसा कि डा० नगेन्‍्द्र 
जे लिखा है, हो सकता है कि देव ने भाव-विलास के अन्तिम विलास 
के साथ या कुछ पहले अष्टयाम की रचना की हो | यह भी सम्भव हैं 
कि अष्टयाम और भाव-विलास रचना की दृष्टि से साथ साथ चलते रहे 
हों और अन्त में अच्छे छुन्दों को एक स्थान पर रखकर भाव-विलास 
बनाया गया हो और बाद में शेप साधारण छुन्दों को अष्टयाम के रूप में 
कुछ जोइ-जाइकर रख दिया गया हो | व्यक्तिगत रूप में मुझे कुछ ऐसा 
लगता है कि दो एक वप अभ्यास के बाद कवि ने भाव-विलास की 
रचना की और फिर कुछ दिन वाद भाव-विलास के पूर्व स्वे गए. कुछ 
फुय्कल छुन्दों को तथा कुछ नवीन रचनाओं को एकत्र कर उन्हें 
अप्टयाम का रूप देकर--दो पुस्तक लेकर वह आज़मशाह के समक्ष 
पहुँचा । भाव-चिल्लास की रचना के बाद अष्टयाम के संग्रहीत होने तथा 
तब फिर शाह के यहाँ जाने में मुझे कोई असंगति इसलिये नहीं दिखाई 
पड़ती कि भाव-विलास के अन्तिम दो दोहों से कोई इस प्रकार की 
ध्वनि नहीं निकलती कि भाव-विलास की रचना के पश्चात्‌ कवि 
ठुरत गया--- 

शुभ सन्रह से छुयालिस, चढ़त सोरही वर्ष। 

] कढ़ी देव मुख देवता, भाव विलास सहर्प॥ 
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दिल्ली पति अवरंग के आजमसाह सपूत। 
सुन्यो सराह्यो अन्थ यह अप्टजाम संयूत ॥ 
८ >< हि 
कवि ने शायद १६ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १७४६ में भाव- 
विलास की रचना आरम्म की ओर एकाघ वर्ष में उसे पूरी की। पूरीः 
करने के बाद उसने आश्रयदाता की तलाश में आज़मशाह का नाम सुना; .. 
पर वे उस समय दक्तिण में व्यस्त थे अतः उनके आने की प्रतीक्षा करने 
लगा ओर इसी पतीक्षा काल में उसने पुराने छुँंदों को नवीन जोड़ देकर 
अप्टयाम को खड़ा किया | इसी बीच में आज़मशाह किसी कार्यवश 
दिल्ली आये और देव दोनों ग्रन्थों को लेकर हाज़िर हुये | यह है तो मेरा. 
कोरा अनुमान पर जाने क्यों मुझे---शायद अपना अनुमान होने के.. 
कारण ही---अधिक तकंयुक्त लगता है| अस्त 


निप्कर्प, रूप में हम कद्द सकते हैं कि ग्रन्थ रूप में प्रथम रचना' 
भाव-विलास ही है। 

ग्रथम ग्न्थ होने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री उन्हें अन्यत्र 
से लेनी पड़ी है | इस सम्बन्ध में वे विशेषतः भानुदत्त की रसतरंगिणीः 
तथा केशव के ऋणी हैँ | वर्गीकरण तथा लक्षण तो प्रायः सब के सब्र 
इन्हीं स्थानों से लिये गये हैं, पर उदाहरणों में एकांत मौलिकता मिलती 
है और उनकी काव्य-प्रतिमा का अच्छा दर्शन होता है | इन उदाहरणों 
की सफलता एवं रसपूर्णता के कारण ही माव-विलास काव्य-रसिकों के. 
गले का हार बना हुआ है | 

सीविकालीन अन्य कवियों की भाँति देव भी »गार को ही सर्ब- 
श्रेष्ठ रस मानते थे--- 


' त्रिमल मुद्ध सिंगार-रस देव अकाश अनन्त | 
उड्ि-उंदि खग ज्यों ओर रस बिवस न पायत अन्त ॥| 
इसी कारण अपनी इस ग्रथम पुस्तक में उन्होंने अंतिम बिलास. 


ग्रन्थ ड्छ 


को छोड़ प्राय; »गार के ही विविध अंगों का वर्णन किया है| अतेम 

ईवलास में भी प्रायः सारे 'उदाहरण श्“ंगार रस से ही ओत-प्रोत हैं| 

इस अकार भाव-विलास को रस का अन्थ कहें तो अत्युक्ति न होगी। 
अन्ध-परिचय में कविभ्ने दिया भी हैं-- 


कवि देवदत्त »गार रस सकल-भाव-संयुत सँच्यो | 
सब नायकादि-नायक-सहित, अलंकार-वर्णंन रच्यो | 
भाव-विलास में कुल पाँच बिलास हैं | प्रथम विलास में क्रम से 
स्थायी भाव, विभाव और अनुमाद का वर्णन है | दूसरे विलास में 
सात्विक और सश्जारी भावों का विवेचन है | सात्विक या शारीरिक के 
अन्तर्गत स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, तथा वेपथु आदि आठ" भेद माने हैं, 
तथा मानसिक या आंतरिक के अन्तर्गत ३१४ भेद | ३३ तो वे ही 
हैं जो प्राय; सर्वत्र मिलते हैं पर २४ वाँ छुन्द नया है जो उन्होंने संस्कृत 
अन्थ रसतरंगिणी से लिया हैं| छुल की परिमापा उनके अनुसार--- 
अंपमानादिक करन कों, कीजें क्रिया छिपाव | 
वक्र उक्ति अन्तर कपट सो बरने छुल माव ॥ 
देव ने वितर्क आंतरिक संचारी के चिग्रपतिपत्ति, विचार, संशय 
ओर अध्यवसाय, ये चार भेद किये हैं | यह भी रसतरंगिणी का अनु- 
करण है। 
, तीसरे विलास में रस तथा हावों का वर्णन है। रस के देव ने 
लोकिक और अलोकिक दो भेद किये हैं। लौंकिक के <टंगार, हास्य, 
कम्णादि ६ भेद तथा अलौकिक के ३ भेंद* (स्वापनिक, मानोरथ तथा 


) स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अरु वेपथु अरु स्वर भक्ग। 

विवरनता, आँसू, प्रलय ये सात्विक रस अंग || (भाव-विलास) 
कहत अलाकिक तीन विधि, प्रथम स्वापनिक भान। 
नोरथ कवि देव अरु, ओपनायक बखान | 


झ्द महाक़वि देव 


ओऔपनायक) किए. गये हैं | लोकिक के प्रथम भेद श४ंगार के साधारणतयाः 
संयोग और वियोग दो भेद किये जाते हैं पर देव ने इन दोनों के भी 
यअच्छुन्न और प्रकाश दो-दो भेद करके चार भेद कर दिये हैं| वियोग 
के अन्तर्गत दस दशाओं का वथा संयोग के अन्तर्गत दस ह्ावों का भी 
वर्णन है | यह विलास भी पूर्णतया भानुदत्त की रसतरंगिणी पर 
आधारित है | केवल »ंगार के प्रच्छुन्न और प्रकाश भेद इससे भिन्न हैं 
पर यह भी देव की मौलिक उद्धावना नहीं | यहाँ उन्होंने भानुदत को 
छोड़ केशव का आश्रय लिया है | 

चतुर्थ बिलास में नायक, नायिका, सखी तथा दूती आदि का वर्णन 
है। यहाँ संस्कृत के रीति अन्थों के अनुकूल नायक के चार तथा नायिका 
के ३८४ भेद किये गये हैं | 

भाव-विलास का पाँचवां विलास अलक्डारों का है। देव ने अलड्ढाये 
की संख्या ३६ मानी है। उनके अनुसार शेप सभी अलड्डभर इन्हीं के भेद- 
पमेंद हैं | यद् पॉँचवा विलास अधिकांशत: केशव के अनुकरण पर है। 

भाव-बिलास में प्रधानतया दोहा ओर सबैया छुन्दों का प्रयोग हआा 
है। कहीं-कहीं कबत ओर छुप्पय भी हैं | छुप्पयों की संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत कम हैं, सम्मवतः पूरे ग्रन्थ में चार-पचि से अधिक बार उनका. 
ययोग न हुआ दोगा | 


२ अपष्््याम 
भाव-बिलास के साथ दी या कुछ बाद का लिखा हा “अष्टजाम 
'देंब का दूसरा अन्य दे | यद् आकार में बहुत छोटा दे ओर इसमें 


कुल १२६ छुन्द दे जिनमें ६५ दोहे, १६ सबेया ओर ३५ कवित्त 
घनात्षरी हैं | 


फ 


ह्‌। 


भाव-विलास की मभमाति अप्रयाम बहुत महत्वपूर्ण अन्थ नहीं है| 
इसका य्थान कारण इसमें उत्कृष्ट छुल्दों का अमाव है। प्रायः सर्वन्न 


न्‍् 


्श 


वर्गनास्मकता का ही दर्शन होता दे ] देव का यह अभ्यास रहा है कि. 


अन्य ड््‌६्‌ 


वे पुराने अन्थों के छुन्दों को लेकर प्राय; कुछ नये छुन्द जोड़कर नवीन 
ग्रन्थ बनाते'रहे हैं, पर अष्टयाम की अनुत्कृटता के कारण ही हम देखते 
हैं कि इसके छुन्द बाद के ग्रन्थों में नहीं के बरावर लिये गये हैं | 
वैष्णव कलाकारों की यद्द परम्परा रही है कि वे अपने आराध्य के 
आठों पहरों का चित्र खींचते रहे हैं। देव ने यद्द अन्थ भी उसी 
परम्परा में लिखा है। छुपी पोथी के ऊपर तो लिखा है “श्री देव कवि जी 
ने श्री राधा माधव के आठों पहर के विहार का अपूर्व वर्णन किया 
है [? पर भीतर के छुन्दों में आरम्म तथा एकाघ स्थल और छोड़कर 
कहीं भी राधा माधव का नाम नहीं है | इसका आशय यहद्द है कि देब ने 
वर्णन तो वैष्णव-कवियों की भाँति किया है पर विपय अलौकिक 
न होकर लोकिक ही है | देंव ने स्वयं पुस्तक के दूसरे छुन्द ( दोहे ) 
में कहा है-. 
दम्पतीनि के देव कवि बस्‍नत विधिध विलास | 
आठ पहर चॉसरटि घरी पूरन प्रेम प्रकास | 
इस प्रकार पूरा ग्रन्थ «गार रस से ओतप्रोत है | वर्णन प्रात:काल 
से आरम्भ होता है-- 
प्रथम जाम पदिली घरी पहिली सर उदोत | 
| सक्ुचि सेज दम्पति तजे ब्रोल़्त हँस कपोत ॥ 
उठने के बाद ही एक दूसरे की शोमा देखकर दोनों “हियलागि! * 
कर हरखते' हैं | इसी प्रकार आठो यामों ओर उनकी घडियों का वर्णन 
किया गया है। केबल दूसरे याम की ठीसरी घड़ी' छोड़कर जिसमें 
भोजन का उल्लेख है सर्वत्र विल्लास &ंगार ओर कामुकता की ही चका- 
चौंध है.| कहना न होगा कि कचि ने उस समय के धनिकों के जीवन 
को ही इसमें चित्रित किया है | 


१ घरी तीसरी दूसरे पहर गहर जनि होइ 
भामिनि भोजन करन को ऑचवति सखिनि सँजोइ | 


घ० महाकवि देव 


भाव-विलास के साथ देव ने अष्टयाम को भी आज़मशाह के समक्ष 
रखा था और आज़मशाह ने इसकी भी सराहना की थी | 
देव के ग्रन्थां में निक्षष होने पर भी अन्य वैष्णव कवियों के अष्ट- 
यामों की ठुलना में यह अष्टयाम काफ़ी सुन्दर, सरस ओर आकर्षक बन 
पडा है| अन्त में हम एक उदाहरण देख सकते हैं--. 
पान दियो हँसि प्यार सो प्यारी, 
बहू लखि त्यों हँसि भौंह मरोरी। 
बाँह गही ललाइच लला, 
मुख नाहीं कही मुसकाय किसोरी। 
तोरि न लाज जेठानी सखी, । 
जन देव ढिठाइई करे नहिं थोरी। 
लाल जिते च्ितबै तिय पे 
तिय त्वो त्थों चितोति सखीन की ओरी | 
३. भवानी-विलास 
देव की तीसरी रचना भवानी-विलास है। अष्टयाम और भाव- 
विलास की भाँति इसके भी देव-कृत होने में सन्देह नहों | इसके लिए 
कई परमाणु दिए जा सकते हँ। भवानी-विलास के रस भेंदादि तथा 
अंगार रस के भेद एवं नायिकाओं के वैन इत्यादि क्रम एवं शब्दावली 
में देव के अन्य ग्न्‍्थों से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक विलास के अन्त में 
देव न अपना तथा अपने आश्रयदाता भवानीदत का नाम, जिनको 
टुस ग्रन्थ का समपणु किया था, दिया दे | सबसे बड़ा ग्रमाणु यह है कि 
नवानो-विलास के बहुत से छुन्द देव के अन्य अन्थों में मिलते हैं जो देव 
का प्रलिद अभ्यास रहा हे | यदि भवानी-विलास उनका अन्य ने हीता तो . 
शुसके छुन्द अन्य ग्रन्थों में कदापि न मिलते | 
भवानी -बिलास में ग्रन्थ का रचना काल नहीं दिया गया है। इस विपस 


हु! 


अ्न्थ ४९ 


में बहिर्साक्ष्य भी प्रायः मौन है। अन्‍्तर्साज्ष्य में मी कोई स्पष्ट सूत्र नहीं 
मिलता | ऐसी परिस्थिति में अन्य बातों के सहारे ही कुछ कहा जा 
सकता है | इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि जिस भवानीदत्त 
को यह समर्पित किया गया था वे शायद उस समय तक राज्याधिकारी 
नहीं हुए थे और उनके पूर्व के राजा सीताराम का राज्यकाल सम्बत्‌ 
१७५० से. १८०० तक माना जाता है| आशय यह निकलता है कि 
उसी के बीच में भवानी-विलास की रचना हुई होगी | काव्य प्रौद़ता की 
इृष्टि से भाव-विलास तथा अष्टयाम के बाद की यही रचना है ओर उक्त 
दोनों ग्रन्थों का रचना-काल- १७४६ के लगभग है, अतः उसके बाद प्राय; 
१७५५ के लगभग भवानी-विलास का रचना काल माना ज़ा सकता है। 
डॉँ० नमेन्ध भी रस-विलास, जाति-विलास तथा देव की देश-चव्यापी यात्रा 
पर बिचार करते हुए, लगभग इसी निष्कर्प पर पहुँचे हैं। और किसी 
लेखक ने इसके रचना-काल के समय-निर्धारण का प्रयास नहीं किया है | 
अत; यही समय माना जा सकता है | 


भवानी-विलास यथार्थतः रस-अन्थ है परन्तु रीतिकालीन अन्य 
कवियों की भाँति देव का भी प्रिय रस शंगार ही रहा है तथा वे इसे 
ही रसराज एवं अमुख रस मानते रहे हैं अतः इसमें केवल शयंगार 
को ही ग्रधानता दी गई है। इस हृष्टिकोण से भवानीं-बविलास को 
रस ग्रन्थ न कह श्ंगार रस का ग्रन्थ कह सकते हैं| इसके ग्रथम 
७ विलासों में »ंगार तथा उसके अंगों का विस्तार के साथ वर्णन है 
तथा ८यें विलास में शेप आठ रसों का भेंद-प्रमेद के साथ उल्लेख 
किया गया है। 


पहले विलास में आवश्यक भूमिका के बाद सर्वश्रथम थँगार रस 
की अमुखता का विवेचन किया गया है | कवि के अनुसार शगार से ही 
वीर ओर शांत रस उद्भूत हैं ओर इन्हीं तीनों से दो-दो रस, इस प्रकार 
“ंगार में ही नवों रस हैं-. 


डर हाकवि देव 


भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार | 
तेहि उछाह निरबेद लें बीर सान्‍्त सच्ञार ॥ 
ताते रस सिंगार कहि कहिहों सांतो वीर । 
द्रौ द्वौ रस संग तिहुन के संयुत भाव सरीर ॥ 


आगे शंगार के आलम्बन, उद्दीपन, स्थायी, सशञ्जारी एवं सच्चारी के 
सात्विक ओर मानसिक भेदों का वर्णन है। भाव-विलास की भांति यहाँ ... 
भी «ंगार रस के वियोग, संयोग तथा फिर दोनों के प्रच्छुन्न और प्रकाश 
भेंद किए गए हैं | 


द्वितीय घिलास में शंगार का आधार नायिका का विवेचन है। 
नायिका के भेंदों में स्वकीया तथा उसके आठ अंगों पर पहले विचार 
किया गया है, फिर पद्मिनी, चित्रिनी, संखनी तथा हस्तिनी आदि का 
चर्गन करते हुए म॒ग्धा तथा मध्या आदि तथा परकीया और सामान्या 
का वर्णन दें | इस बिलास में नायिका का जाति तथा कर्मानुसार भी 
विवेचन दे | 
तीसरे विलास में अंशभेद के अनुसार नायिका वर्णन किया गया 
है] चौथे में 'मुग्धा के पूर्व रूप चारि मेंद! तथा पूर्वानुराण और 
तज्जनित वियोग एवं अमिलापादिक दस दशाओं का विवेचन है 
पाचवे घिलास में मुग्धा के शेप पाँच भेद सलज्जरति, तथा मध्या ओर 
योदा के चारों भेदों का बर्गुन है। छुटे में मध्या की आठ अवस्थाओं 
तथा प्रोदा के दस हावों का उल्लेस हें | सतत विलास में मध्या ओर 
शद़ा की मानावस्था, मान की उदल्मत्ति, मान-मोचन उपाय, लब॒ु, मध्य 
तथा गुरू मान एवं थ्रीरा, अबीरा, थीरा-अधथीरा, ज्येप्ठा, कनिप्ठा, 
गविता, (प्रेम, रूप कया कुल ), अन्य सम्मोगदु:खिता तथा ऊद़ा- 
झनूदा आदि का बरगन दे | इस बिलास के अन्त में शंगार के आलम्बन 
पीग का पगृता गदान करन के लिए नायका के अनुकल, द््षिग, शठ 
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सेवा धट्टध आद सदा पर विचार किया गया दे। साथ हां नायक के 


गन्ध झट 


सखा एवं नायिका की सखी, दूती तथा घाय का अल्न्त थोड़े में 
चित्रण है। 

इस प्रकार प्रथम सात विलासों में «गार रस का सांगोपांग चित्र 
प्रस्तुत किया गया है | 

जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, आठवें विलास में शेप सात 
रसों का वर्णन है। वीर रस के युद्ध, दया और दान--तीन भेंद, शांत 
रस के शरण्य और शुद्ध फिर शरण्य के प्रेम-भक्ति, शुदू-मक्ति ओर 
शुद्ध-पेम--तीन मेंद, हास्य के उत्तम, मध्यम तथा अधम (३ भेद ), 
ओर करुण के करुण, अति करुए,महा करुण लघुकरुण ओर सुखकरु ण्‌ 
(५ भेद ), किए गए हैं| 

भाव-विलास के बहुत से छुन्द भवानी-विलास में ज्यों के त्यों ले 
लिए गए, हैं | अष्टयाम की भाँति इसमें भी दोहा, सवैया और घनाक्षरी 
इन्हीं तीन,छुन्दों का प्रयोग हुआ है। 

४७. शिवाप्टक 
शिवाष्टक देव की सबसे साधारण रचना है | इसकी पुष्पिका--- 
“इति श्री देवदत्त विरचित॑ शंकर स्तोत्राटक॑समाप्तम सं० १७प्प्‌ 
ज्येष्ठ बदी ४ |! 

से स्पष्ट है कि इसका रचना काल सं० १७५५ है| अर्थात्‌ भवानी 
विल्लास के आस-पास ही इसकी भी रचना हुई | कुछ विद्वानों को इसके 
देवकृत होने में सन्देह है पर मूलप्रति को देखने से यह शंका दूर हो- 
जाती है। प्रति काफ़ी थाचीन है ओर उस पर देव का नाम अड्डित है| 
कुछ लोग इस आधार पर शंका करते हैँ कि देव शिव के भक्त तो थे 
नहीं फिर उन्होंने शिवाप्टक लिखा तो क्यों ! सत्य यह है कि तुलसी सूर 
की भाँति धर्म के बारे में देव की भी भावनाएं बड़ी उदार थीं ) जीवनी 
पर विचार करते समय हम उल्लेख कर चुके हैं कि उनके हाथ की 
स्थापित एक शिव मूर्ति आज भी उनके स्थान के पास है ] 
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यह अन्थ माधुरी पत्रिका ( फ़वरी १६२८) में प्रकाशित हो लुका 
इसमें शिव-स्तोन्न के रूप में केवल ८. कवित्त हैं इसी कारण इसका 
नाम शिवाष्टक हैं | भावों के अमाव एवं शब्दाडम्बर के बाहुल्य के कारण 
पुस्तक का केवल ऐतिहासिक महत्व है। शायद इसी कारण पुस्तक के 
रूप में अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, और देव ने अपने अन्य 
किसी ग्रन्थ में इसके छुन्दों को नहीं रक्खा है। कुछ भी हो, साधारण 
श्रेणी के अन्थ होने पर भी इसके शब्द-चयन पर देव के व्यक्तित्व की 
गहरी छाप है | इस श्रन्थ का सबसे बढ़ा दोप यह है कि इसमें प्रसाद 
ग्रुग का अभाव हैं। इसमें शब्दों के पत्र-जज्ञाल में अर्थ-कलिका का 
सोजना कहीं-कहीं श्रसम्भव सा हो जाता है। 


5 
पक 
द्टु 


9, प्रेम-तरंग 

प्रम-तरंग देव की स्वान्तःसुखाय रचित कृति है | यह किसी आश्रय- 
दाता को समपित नहीं है| इसके रचमा-काल के विपय में अन्तर्साक्ष्य या 
बहि्साक््य किसी मी आधार का एकांत अभाव है। ऐसी दशा में कुछ 
निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता | यात्रा सम्बन्धी कोरे अनुमानों के 
व्ाधार पर डीं० नगेख् ने इसे १७६० के आसपास का ग्रन्थ माना है | 
बद्यपि इसके लिए उनके पास कोई तक नहीं हैं पर इसे स्वीकार कर 
शेने में कोई बाबा नहीं दिखाई पडती। शैली की देखते हुए भी यह 
याव: इसी काल की रचना जात होती | 


हु 


ञन्थ है 


नायिका-मेंद का अन्थ है | इस ग्रन्थ की प्रधान विशेपता यह है कि इसमें 
स्वकीया नायिका को बहुत उठाया गया है और दूसरी ओर सामान्य 
ओर परकीया को बहुत घुरा कहा गया है-- 
प्रगण भए। परकीय अरू सामान्या को संग, 
घरम-हानि, धन-हानि, सुख थोरो, दुःख इकंग | 
उत्तम रस श्ंगार की स्वकिया मुख्य अधार; 
ताको पति नायक कह्मो, सुख-सम्पति को सार | 
जैसा कि ऊपर हम कट्द चुके हैं, प्रेम-तरंग के प्रायः सारे के सारे 
लक्षण मवानी-विलास से उठाकर रख दिए गए. हैं, पर उदाहरणों में 
काफ़ी मौलिकता है | बाद के ग्रन्थों में अवश्य इसके अंश मिलते हैं पर 
पहले के भन्थों के छुन्द इसके उदाहरणों में नहीं मिलते । 
&- कुशल-विलास 
कुशल-विलास की रचना ज़िला इटावा के फफ़ूँद निवासी शुभकर्ग 
के सुपुत्र कुशलसिंह सेंगर के लिए की गई थी | वर्हा की वंशावली के 
अनुसार कुशलसिह का समय श्य्वीं शती उत्तराद्ध है। वूसरी ओर 
प्रेम-तरंग ओर कुशल-विलास को देखने तथा दोनों को आद्यन्त मिलाने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी के आश्रय में न रहने पर स्वान्त: 
सुखाय प्रेम-त रंग की रचना की गई ओर फिर उसी को कुशल-विलास 
के रूप में संसक्षत कर दिया गया | सम्भव है ग्रेम-तरंग की रचना के 
बाद ही- देव को कुशलसिंह के पास जाना पड़ा हो ओर समयामाव से' 
उन्होंने पूर्णतः नवीन अन्थ न रचकर उसी का संस्कार कर कुशलसिंह के 
नाम पर कुशल-विलास कर दिया हो | 
फफूँद के वंश-बृक्ष ओर प्रेम-तरंग के वाद ही इसकी रचना, इन 
दोनों बातों से अनुमान यह निकलता है कि सं० १६६५ के आसपास 
इसका संस्करण या इसकी रचना हुई होगी | 
- कुशल-विलास लगभग ३०० छुन्दों का एक बड़ा ग्रन्थ है | यह 
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द्ेब. के प्रथम श्रेणी के ग्रन्थों में हे । इसमें कुल नव विलास हे जिनमें . 
नायिका-मेंद "का वर्णन किया गया है | प्रथम विलास में श्रृंगार रस, 
उसके अनुभाव, विभाव, सश्चारी भाव ( सात्विक तथा मानसिक ) तथा 
नावयक-नायिका भेंद का वर्णन है | दसरे विलास में स्वकीया की प्रतिष्ठा 
तथा परकीया की निन्‍दा की गई है। साथ ही पुरुष ओर स्त्री के प्रेम 
की नीचता ओर ऊँचता पर भी विचार किया गया है| देव ने उस 
काल के पतियों का अध्ययन किया था ओर शायद स्यय॑ भी वैसे ही रहे 
हों | उनका कहना है कि ज्यों ज्यों पली की अचबस्था गिरती जाती है 
पति का प्रेम उसके प्रति कम होता जाता है पर स्वकीया नायिका इतनी 
शुद्ध ओर प्रेमशील रहती हैं कि नायक के प्रति उसका प्रेम कभी भी 
कम नहां होता | देव का यह विचार आज भी शायद बावन तोले पाव 
रत्ती सत्य दे | 
तीसरे बिलास में परकीया ओर सामान्य के भेदादि का वर्णन है। 
चोथा विलास नायिका के जाति अंश पर आधारित भेदों एवं मुग्धा के 
सम्बन्ध में है | पाँचव में मध्या एवं योढ़ा के भेंदों, छुटे में मुग्धा की 
काम दशाओं, सातवे में मध्या की अवस्थाओं तथा आठवें में श्ोढ़ा के 
दबा का वगुन हैं | अन्‍्तम नर्वा विलास धीरा-अधीरा, गर्विता एव॑ 
ज्येठ्रा-कनिष्ठा आदि का विवरण देता है | 
न्थ का उत्तमता की वानगी देखने के लिए इसका एक छुन्द यहाँ 
देख सकते हँ--- 
अम्ब-कुल, बकुल, कदम्ब मन्ली,मालती 
मलेजन को मींजि के, ग्रुलाबन की गली हो 
को गन अलप-तर, जी त्यों जो कलपतरु 
ताखो बिकलप क्‍यों विकल मात अली हो | 
चत्त जाक॑ जाय चढ़ि चम्पक चपायो कोन 
मात सुख सोचि हों सकुच चुप चली हों; 


+++) 


अन्थ ४७ 


कश्चन बिचारे रुचि पाई चारु पदञ्जन मैं, 
चम्पा बरनी के गरे परयो चम्पकली हौ | 


७ जाति विलास 
जीवनी पर विचार करते समय हम कह चुके हैं कि कुशलसिंह के 
यहाँ से जाने के उपरांत देव ने एक देशव्यापी यात्रा की | इस यात्रा के 
अनुमवों के फलस्वरूष उन्होंने जाति विलाय की रचना की | उस समय 
भी उन्हें कोई आशभ्रयदाता न मिला अतः इसकी रचना भी स्वांतः सुखाय 
ही की गई | इसके बाद के आश्रयदात। मोगीलाल १७८३ के लगभग 
मिले अतः १७६५ के बाद १५ वर्ष भी यदि यात्रा-काल रक्‍खें तो जाति- 
विलास का रचना काल १७८० के लगलग ठहरता है | इसके बाद का ग्रन्थ 
रस-विलास जो इसी का संस्कृत रूप है १७८३ में बना, अतः इस दृष्टि 
से भी जाति-विलास को १७८० की रचना मानना अनुचित नहीं 
जात होता | 
जाति-विलास के वरण्यं-विपय के सम्बन्ध में देव ने स्वयं लिखा है--- 
देवल रावल राजपुर नागरि तरुनि निवास | 
' तिनके लच्छुन भेद सब बरनत जाति घबिलास || 
( यह दोहा रस विलास में भी है| ) 
जाति-विलास में वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ध), कर्म (माली, 
नाई, धोबी तथा अहीर आदि), तथा देश (कश्मीर, पर्वत, ग्रुजरात 
आदि) के अनुसार नायिकाओं का वर्णन हुआ है | वर्णुन में ऊपरी चित्र 
मात्र है | नवरत्न के लेखकों ने जाति-बिलास को देव के सर्वोत्तम ग्रन्थों 
में माना है पर बात कुछ उलयी है| आचार्य शुक्र ने ठीक ही लिखा 
है-../इस ग्न्थ में मिन्न-मिन्न जातियों और मिन्न-मिन्न प्रदेशों की त्ियों 
का वर्णन हे | पर वर्णन में उनकी विशेपताएँ अच्छी . तरह व्यक्त हुई 
हाँ, यह वात नहीं है |! 
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उदाहरण के लिये सिंघु ओर गुजरात की स्त्रियों का वर्णन लिया जा 
सकता है--- रे 
बसुधा को सोधिके, सुधारी वसुधारनि सौं 
सरव  सुधारनि सुधारस सुबेस की। 
धरम की घरनी, धरा सी धाम धरनी की 
घर धरनी की धन्य धन्यता धनेस की | 
सिद्धन की सिद्धिसी असिद्धि सी असिद्धन की, 
साधता की साधक सुधाई सुधाब्रेस की । 
सुधानिधि दानी सुधानिधि की सुसुद्ध विधि, 
सिंघधुरगवनि गरुनि सिंघु सिंधुदेस की ॥ 
छित को सी छोनी रूप रास सी इकोनी, 
विधि चाय सो रचोनी गोरी कुँदन से गात की। 
देव दुति दूनी दिन दिन और हूनी 
ऐसी अनहोनी कहूँ कोई गोरी दीप सात की | 
रति लागे बोनी जाकी रम्मा रुचि बोनी 
लोचननि ललचोनी मुखजोति अवदात की*| 
इन्दिरा अगोनी इन्दु इन्दीबर ओनी, 
महा सुन्दर सलीनी गजगोनी शुजरात की ॥ 
इन दोनों चित्रों को देखिये |न तो प्रथम में सिंधु की किसी 
विशेषता का चित्र है ओर न तो दूसरे में गुजरात की | दोनों ही छुन्द 
शब्दों के जाल मात्र हैं, जिनमें सामान्य सुन्दरी का चित्र है और केवल 
धवुज्ञरात' ओर “सिंधु दो शब्दों के द्वारा इन चित्रों को सिंधु और 
_ गुजरात का बना दिया गया दे | कुछ स्थलों को छोड़कर प्रायः पूरी: 
पुस्तक का वर्णन इसी ग्रकार का दे | पुस्तकांत में अष्टांगवती ( यौवन, 
रुप, गुग, शील, पेम, कुल, बेभव और भूषण ) नायिका का चलता 
सा वर्गुन टै 


अन्य 


८, रस-विलास 

पिछले ग्रन्थ जाति-बलास का संशोधन कर तथा कुछ और नए.छुम्दे 
जोड़कर रस-विलास की रचना की गई हैं | अन्वर्साज्य के “ आधार पर 
इसका रचना काल सँं० १७८३ है | इस अन्ध को प्रणयन मोगीलाल के 
लिये किया गया था | देव ने मोगीलाल की इसमें बहुत तारीफ़ की है। 
इसका आशय यह निलकता है कि भोगीलाल ने रस-विलास को बहुत 
पसंद किया था तथा देव को यथोचित सत्कार दिया था | 

अन्य ग्रन्थों की भाँति इसमें भी दोहा, सबैया और क.वत्त छन्दों का 
प्रयोग हुआ हैं | ऊपर कहा जा चुका है कि जाति-विलास का ही संस्कार 
कर रस-विलास की रचना की गईं | इस प्रकार इसके अधिक छुन्द 
जाति-विलास से लिए गये हैं | शेष में बहुत से ' मवानी-बिलास के हैं 
और इस तरह इस ग्रन्थ को प्रधानतः एक संग्रह अन्ध, ही कहना अधिक 
उचित होगा | ऐसी दशा में इसकी अपामाणिकता का तो प्रश्नमी 
नहीं उठता | 


रस-वलास के आरम्भ का छुंद जो जाति-चलास से लिया गया है , 
बड़ा सुन्दर है---- 

पायनि नूपुर मंत्रु बजे कटि किंकिनि के घुनि की मधुराई | 

साँवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलमे बनमाल सुहाई | 

माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मन्द हँसी मुख चनन्‍्द जुन्हाई | 

जै जगमन्दिर दीपक सुन्दर श्री ब्रजवूलह देव सहाई | 

नाम से रस-विलास रस का ग्रन्थ ज्ञात होता है किंतु यहाँ सम्मवतः 
रस का अर्थ सरसता से है ओर पूरा ग्रन्थ नायिका-भेद का है | इतने 
विभिन्न दृष्टिकोणों से नायिकाओं का भेद तथा उनका चर्णन सम्मवतः , 
विश्व के किसी भी कवि ने नहीं किया है | 

ऊपर लिखित वंदना के बाद ही कंबि ने नारी की महत्ता प्रति- 
पादित की है--- 


पूछ महाकवि देव 


युक्ति सराही मुक्ति हिंत मुक्ति मुक्ति को घाम। 
युक्ति मुक्ति अर मुक्ति को भूल सु कहिये काम ॥ 
बिना काम पूरन भएः लगे परम पद छुंद्र । 
रमनी राका-ससि मुखी पूरे काम-समुद्र || 
तातें चििधुवन सुर असुर नर पसु कीट पतंग | 
रक्षुस जक्ष पिसाच अहि सुखी सब तिय सद्ध | 
रस-चविलास में कुल सात विलास हैं | आरम्म में नारी के-- 
सो नारी कहूँ नागरी पुर बासेनि आमीन। 
बनसयना अर पथिक तिय पट बिंधि कहत प्रबीन 
नागरी, पुरवासिनी,) ग्रामी ण, वनवासिनी, सैन्या ओर पथिक-बधू 
ये छुः भेद श्लौर फिर इनके विभेद दिये गये हैं) ये भेद व्यवसाय एवं 
जावे-भेद पर आधारित हैं जिनमें 'जोहरिन, छीपनि, पटवनि, गन्धिनि, 
तैेलिनि, तमोरिन, हलवाइनि, मोदिनि, कुमभारिन, दरजिनि, चूहरी, 
गनिका, बाम्दनी, रजपूतानी, खतरानी, बैस्थानी, काइथनी, सुद्रनी, नाइनि, 


मालिनि, धोविनि, अद्विरिनि, काछिनि, कलारी, नुनेरी, व्याधतिय, भीलनी, 
तथा जोगिनि! आदे प्रधान ६ | 


देव के अनुसार आठों अंगों से पूर्ण कामिनी ही नायिका कही जा 
सकती हैं ।१ चोथे विलास से इसका आरम्भ होता है| देव की नायिका 


२2 


के छ अंडे थे हं--- 
पहिले जीबन रूप गरुन सील प्रेम पहिचानि ) 
कुल बैमब भूपन बहुरि आठों अंग बखानि ॥ 
आगे इन आठों को भली-भाँति समझाया गया है| यहाँ देव की 
सक्ृम दृष्टि का सुन्दर परिचय ,मिलता हैं | इन आठ अंगों के अतिरिक्त 
* ज्ञाकामिनि में देखिये पुरन आठहु अंग | 
नाष्टा बरन नायिका त्रिश॒वन मोहन रज्ग ॥ 


अन्थ घर 


देव ने नायिकाओं के वर्गोकरण के लिये आठ" आधार भी बनाये हैं 
और इन आठों आधारों पर नायिकाओं के बहुत से मेंद किये हैं। 
पाँचवें और छुठे विलास में यही है | संक्षेप में उनके मेंदों मर यहाँ दृष्टि 


दौड़ा सकते हैं : 


4 

र्‌. कर्म 9$ 

३. गुण १3 

४. देश ? 

पू, काल ?? 

६. व ?- 
७. प्रकृति ? 

८. सत्य 


99 


99 
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« जाति-के आधार पर---पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी | 
?_--स्वरकीया, परकीया, सागान्या | 
?---सात्विक, राज,सक, तामसिक | 
?--अन्तर्वेद, मगध, कोशल पटना, उड़ीचा, 


कलिंग, कामरूप, बच्धाल तथा वृन्दावन 
आदि २५-मेंद किये गये हैं | इस आधार 
पर अनंत भेद किये जा सकते हैं । 


?_--स्वाधीनपतिका, कलहंतरिता, अमि- 


- सारिका, विप्रलल्घा, खंडिता, उत्कठिता, 
वासकसज्जा, प्रोपितपतिका, प्रवत्स्य- 
उश्नू का, आगतपतिका |[' 


7--मुग्धा, मध्या, प्रगल्मा | 
?--कफ, पित्त, वात | 
7--छुर, किन्नर, पक्त, नर, पिशाच, नाग, 


खर, कपि, काग | 


सातवें विलास में संयोग के दस हावों* तथा वियोग की दस 





१ जात कर्म गुन देश अरु काल वय क्रम जानू | 
प्रकृत सत्व नायिका के आठों भेद बखान | 

* लीला ओर विलास भनि आओ विक्षिति विलोकु। 
विश्रम किल्किचित वहू मोद्टाइत विव्योक । 
कझो कुट्टमित अरू विहति ललित क्यो दुश हाव | 
तिय के पिय संजोग में उपजत सहज सुभाव ॥ 


पूछ महाकव देव 


युक्ति सराही मुक्ति हित मुक्ति भुक्ति को धाम | 
युक्ति मुक्ति अरु भ्रुक्ति को भूल सु कहिये काम ॥ 
बिना काम पूरन भए लगे परम पद छुद्र । 
रमनी राका-ससि सुखी पूरे काम-समुद्र || 
ताते त्रिधुवन सुर असुर नर पु कीट पतंग | 
रक्षुस जक्ष पिसाच अहि सुखी सत्रे तिय सद्भ | 


रस-विलास में कुल सात चिल्लास हैं | आरम्भ में नारी के-- 
सो नारी कहूँ नागरी पुर बरासिनि ग्रामीन। 
बनसयना अठ पथिक तिय घट बिधि कहत प्रबीन | 
नागरी, पुरवासिनी,) ग्रामी णु, वनवासिनी, सैन्या ओर पथिक-बधू 
ये छः भेद और फिर इनके विभेद दिये गये हैं। ये भेद व्यवसाय एवं 
जाति-भेद पर आधारित हैं जिनमें 'जोहरिन, छीपनि, पटवनि, गन्धिनि, 
तेलिनि, तमोरिन, हलवाइनि, मोदिनि, कुभारिन, दरजिनि, चूहरी, 
गनिका, बाम्हनी, रजपूतानी, खतरानी, बैस्‍्यानी, काइथनी, सुद्रनी, नाइनि, 
मालिनि, धोविनि, अहिरिनि, काछिनि, कलारी, नुनेरी, व्याधतिय, भीलनी, 
तथा जोगिनि! आदि ग्रधान हैं। ४ 
देव के अनुसार आठों अंगों से पूर्ण कामिनी ही नायिका कहीं जा 
सकती हैं |* चौथे विलास से इसका आरम्म होता है | देव की नायिका 
के ८ अज्ञ ये हैं--.. 
पहिले जोवन रूप गुन सील प्रेम पहिचानि | 
कुल बैमव भूपन बहुरि आठों अंग बखानि ॥ 
आगे इन आठों को भली-भाँति समझाया गया है] यहाँ देव की 
सक्षम दृष्टि का सुन्दर परिचय ,मिलता है । इन आठ अंगों के अतिरिक्त 


* जा कामिनि में देखिये पूरन आठहु अंग । 
ताही वर्रने नायिका त्रिभुवन मोहन रह्ड ॥ 


दर 


अन्य - प्र 


देव ने नायिकाओं के वर्गोकरण के लिये आठ" आधार भी बनाये हैं 
और इन आठों आधारों पर नायिकाओं के बहुत से मेंद किये हैं। 
पाँचवें और छुठे विलास में यही है | संक्षेप में उनके मेंदों पर यहाँ दृष्टि 


दौंड़ा सकते हैं : 


जाति-के आधार पर--पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी | 


श्‌ 

२. कम?! 
३. गुण ” 
४. देश ? 


प्‌, काल ?! 


६, वय 7. 


७. प्रकृति ” 
पद १; सत्व' 939 


939 
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95 


9.-स्वकीया, परकीया, सामान्या | 
2__-सात्विक, राजसक, तामसिक [ 
>._-अन्तवेंद, मगध, कोशल पटना, उड़ीसा, 


कुलिंग, कामरूप, बल्लाल तथा वृन्दावन 
आदि २५*“मेंद किये गये हैं | इस आधार 
पर अनंत मेद किये जा सकते हैं। 


?__-स्वाधीनपतिका, कलहंतरिता, अमि- 


- सारिका, विप्रत्षब्धा, खंडिता, उत्कंठिता, 
वासकसज्जा, प्रोपितपतिका, प्रव॒त्स्य- 
खून का,' आगतपतिका | ' 


?.-मुग्धा, मध्यों, प्रगल्मा | 
?_-कफ, पित्त, वात | 
7--सुर, किन्नर, पक्ष, नर, पिशाच, नागर, ' 


खर, कपि, काम | 


सातवें विलास में संयोग के दस हावों* ,तथा वियोग की दस 


जात कर्म शुन देश अरु काल वय क्रम जानु। 
प्रकृत सत्व नायिका के आठठों भेद बखानु । 

लीला ओर विलास भनि ओ विज्निति विलोकु। 
विश्रम किलकिंचित बहू मोट्टाइत विव्योकु । 

क्यो कुट्टमित अरु बिह॒ति ललित क्यो दश हाव । 
तिय के पिय संजोग में उपजत सहज सुभाव ॥ 


चर महाकवि देव 


दशाओं का वर्णन है| इनके उदाहरण में केवल नो हावों का ही चित्र 
है | भारत जीवन प्रेस की छुपी पुस्तक में (विह्वुति' का उदाहरण नहीं दें | 
देव ने इसी घिलास में आगे चलकर वियोग की दस दशाएँ दी 
और उन दशाओं में बहुतों के बहुत से भेद किये हैं--- 
१, अमिलाय श्रवण, उत्कंठा, दर्शन, लज्जा, प्रेम | 
२. चिता गुप्त, संकल्प, विकल्प | 
३. स्मरण... स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वर भंग, कंप, बैवर्ण, 
अश्रु, प्रलय | [ सात्विक या संचारी भावों के 
अनुसार | भाव-विलास में कंप के स्थान पर 
सत्विकों में वेपथु' नाम है। ] 
४. गुण कथन हर्ष, इर्ष्या, विमोह, अपस्मार | 


9. उद्दग वस्तु, देश, काल | 
६. प्रलाप ज्ञान, वैराग्य, उपदेश, प्रेम, संशय, विश्नम,, 
निश्चय | 
७. उन्‍्माद मदन, मोह, विस्मरण, विक्षेप, विछोह | _ 
८. व्याधि संताप, ताप, पश्चात्ताप | 
६. जड़ता भेंद नहीं | 
२०. मरण भेंद नहीं | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भेद-विमेद करने में देव ने सीमा पार 
: कर दी है | समवेत रूप से विचार करने पर रसविलास में काव्यत्व कम 
नहीं है, पर वर्शनात्मकता तथा भेद-विभेदात्मकता का आग्रह अवश्य ही 
अधिक है। यूरोपीयों ने इस प्रकार भेद के भेद करते जाना भारतीय मस्तिष्क 
की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी है जो विश्व में ओर कहीं मी दुलेभ है । 
रस-विलास की शैली ओर भापा में काफी प्रोदता मिलती है। 
देव के ग्रन्थों में इसका एक महत्वपूण स्थान है | 
६. प्रेमचंद्रिका 
रस-विलास के बाद कव ने प्रेमचन्द्रका की रचना की। नागरी _ 


अन्थ पडा 
अचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित देवग्रन्थावली, प्रथम भाग (सम्पादक 
मिश्रवन्धु ) में प्रेमचन्द्रिका प्रकाशित हो चुकी है। इसके भी देवकृत 
होने में सन्देह नहीं | भाव-विलास आदि पुराने ग्रन्थों के बहुत से छुन्द 
इसमें मिलते हैं तथा इसके बहुत से छुद बाद के सुजान विनोद आदि 
अन्थों में पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त शैली, नाम, दिषय तथा भावना 
आदि से भी यह देव का ही ग्रन्थ सिद्ध होता है। 

प्रेमचन्द्रिका में रचना-काल नहीं दिया हुआ है पर-- 

मरदनसिंह महीपसुत- बैस बंस बिद्दोत | 
करों सिंह उद्दोत को राधा हरि उद्बोत |, 

से निष्कृषत यह निकलता है कि उद्योतर्सिह् के राज्य-काल में इसका 
अणयन हुआ | उद्योतर्सिंह का समय श््ववीं सदी का अन्तिम चरण है। 
ऊपर हम रस-विलास का रचनाकाल १७८३ कह चुके हैं, अतः प्रेम- 
आअन्द्रिका करा रचनाकाल १७८६-६० के समीप मान सकते हैं । 

प्रेमचन्द्रिका में देव के अन्य बहुत से ग्न्थों की भाँति दोहा, कवित्त 
और सबैया छुन्द का प्रयोग हुआ है | इसकी भाषा पीछे के सभी अंथों से 
अधिक पौढ़ एवं आकर्षक है | भाव भी पहले की अपेक्षा अधिक पुष्ट 
तथा गभ्भीर हैं | रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि होते हुए भी देव ने यहाँ 
यूरे युग के विरुद्ध वासना की घूल से घूसरित प्रेम का तिरस्कार किया 
है और शुद्ध प्रेम की पताका फहराई है | विशुद्ध प्रेम के बिना सौन्दर्य 
को भी उन्होंने करियारी के फूल की तरह त्याज्य कहा है -... 

ऊपर रूप अनूप अति अन्तर अंतक दल | 
इन्द्रायन के फल यथा करियारी के फूल ॥ 


१ यहाँ एक अंग्रेजी उद्धरण ( संभवत: टेगोर का ) याद आ 
जाता है --- 
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जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रेमचन्द्रिका प्रेम का ग्रंथ है। ६० वर्ष 
की अवस्था तक आते-आते कवि ने प्रेम के अंतस्‌ की भूयसी गवेषणा 
के बाद उसका रग-रग पहचान लिया है ओर यहाँ जैसे प्रेम-भासतीय 
सैस्क्ृति के सार प्रेम--की अँंतरात्मा का सजीव चित्र खींचा है | सुयोग्य 
आलोचक डा० नगेन्द्र के शब्दों में 'रीति-बंधन से मुक्त होकर इसमें 
कवि के अनुरागी मन ने समग्रत: ड्वबकर प्रेम के गीत गाए हैं। इतना. 
आवबेग, इतनी तल्लीनता रीतिकाल में केवल घनानन्द को छोड़कर अन्य 
किसी भी कवि में अप्राप्य है। यहाँ वास्तव में प्रेम का वर्णन न होकर 
प्रेम की अभिव्यक्ति है---ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि का सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व पिघलकर बह उठा हो |! 
प्रेमचंद्विका में कुल चार प्रकाश हैं| प्रथम प्रकाश में प्रेम-रस, 
प्रेम-स्वरूप, तथा प्रेम-माहात्म्य का वर्णन करते हुए प्रेम और वासना को 
अंतर दिखाया गया है | दूसरे प्रकाश में प्रेम के प्रकारों का वर्णन हैं|: 
: देव के अनुसार प्रेम, सानुराग, सोहार्द, भक्ति, वात्सल्य और कार्पश्य-- 
पाँच प्रकार का होता है | सानुराग का विशुद्ध पात्र मुग्धा है। सानुराग 
के शंगार को वियोग-संयोग तथा इन दोनों को गूढ़ ओर अगूढ़' मांना 
' है। इस प्रकार यहाँ ”जड्भार के चार भेद किये गए, हैं | तीसरे प्रकाश में 
ध्या ओर प्रौदढ़ा का प्रेम वशित है| प्रेम के शेप चार भेद--सौहाद्द 
भक्ति, वात्सल्य और कार्वश्य चौथे प्रकाश में अबतारों की कथाओं. के 
उदाहरण के साथ दिए गए 


प्रेमचन्द्रिका में मुग्धा, मध्या ओर प्रोंढ़ा का अंतर भी सममकाया 
गया है | जैसा कि ऊपर कह चुके हैं देव मुस्धा में ही प्रेम का शुद्ध 
स्वरूप मानते हैं | मध्या का प्रेम कलह के कारण और पोढ़ा का गर्वादि 
के कारण दूपत हो जाता है---- 
मुख्य पेम मुग्धा बधथुनि पूर्वनुराग बियोग। 
सो अनूढ, ऊद़ान, हू वर, उपपतिन अयोग |] 


अन्य पर 


प्रेम कलह मध्या कलुप ग्रोढ्ा सानस यव | 
रोख दोख सों मिलत नहिं प्रेम पोष सुख पव || 

यह चीज साधारणतया संसार में देखी नहीं जाती | सम्भव है वृद्ध 
कवि के जीवन से इस भावना का सम्बन्ध हो और अपनी पत्नी के 
प्रिवर्तनों को कवि ने यहाँ प्रतिफलित किया हों । 

सुख सागर-तरंग को यदि निरा संग्रह ग्रन्थ तथा शब्द-रसायन को 
आचार्य देव का रीति-प्रन्थ मान लें तो कवि देव का सर्वोत्तम काव्य-ग्रन्थ 
प्रेमचंद्रिका ही है | 

१०. सुजान-विनोद 

सुजान-विनोद का दूसरा नाम रसानंद लहरी है| विलासों के अंत 
में लिखित--- 

“इति श्री रसानन्द लहरी विलासे सुजान विनोदे कवि देवदत्त विरच्िते 
इसी ओर संकेत करता है| सुजान-विनोद के भी देवकृत होने में 
सन्देह नहीं । इसके लगभग आधे छुन्द पुराने ग्रंथों से लिए गए हैं, तथा 
इसके अपने नवीन छुन्द भी बहुत अंशों में बाद के 'सुख सागर-तरंग! 
आदि में हैं । 

सुजान-विनोद किसी राजा के लिए. लिखा गया था तथा इसका 
समर्पण किसी शुणी को किया गया था या नहीं, इस सम्बन्ध में बहुत 
विवाद दै। एक ओर तो मिश्र बन्धुओं ने अपने हिंदी नवरल में--- 

“इसके ( सुजान-विनोद ) नाम से भ्रम हो सकता है कि यह सुजान 
नामके किसी व्यक्ति के वास्ते बनाया गया होगा, परन्ठु ग्रंथ में किसी 
सुजान का नाम तक नहीं आया। अत्तः जान पड़ता है, यहाँ सुजान से 
विज्ञ मनुष्य का तापपय है |. ॥ 
लिखा है और दूसरी ओर डा० नये आद इसे सुजानमाणि नाम 
के रईस के लिए बना मानते हैं | इस विवाद का मूल कारण है सुजान- 
बिनोद को प्रततियों का दो ग्रकार का होना | कुछ प्रतियों में आरम्भ का 
समर्पण अंश नहीं है अतः उन पर आधारित विचार के अनुसार 


पद महाकविं देव 
धसुजान' नाम पुस्तक में नहीं आया है, पर दूसरी ओर कुछ पतियाँ* जो 
पूरी हैं उनमें सुआानमणिण का स्पष्ट उल्लेख है--- 

रघु ज्यों मनु के वंश में, हृपति नरोत्तमदास | 

ता सुत दशरथ ज्यों कियो, पातीराम विलास || 

पातीराम विलास निधि, प्रगट पुण्य को धाम । |! 

तेहि सुत राय सुजान जू , ज्यों दशरथ के राम ॥ 

राम सुजान सुजान मणि, धनि धनि धर्म विलास | 

इन्द्र सकल कायस्थ कुल इन्दरप्रस्थ निवास ॥ 

इसका आशय यह निकलता हे कि सुजान-विनोद की रचना सुजान 

भशण्ि के लिए, जो दिल्ली के कोई रईस थे, हुई थी | जिन प्रतियों में 
समर्पण नहीं है उन्हें अपूर्ण प्रति मानकर हम लोग इस ग्रन्थ का 
सम्बन्ध सुजानमणि से मान सकते हैं | 


प्रेमचन्द्रिका के कुछ बहुत अच्छे छुन्द सुजान-विनोद में ले लिए 
गए हैं पर सुजान-विनोद के अच्छे छुंद जो बाद के ग्रन्थों में हैं प्रेम- 
चन्द्रिका में नहीं मिलते | इसका आशय यह है कि प्रेम-चंद्रिका के बाद 
इसकी रचना हुई है। ऊपर हम लोग प्रेम-चंद्विका.का रचना-काल 
१७८६-६० मान चुके हैं अत; इसे १७६० के दो चार वर्ष बाद १७६४ 
के आसपास मान सकते हैं। 

मुजान-विनोद में कुल सात विल्ांस हैं। प्रथम विलास में प्रेम का 
बग्न है | इसके बाद दसरे से पाँचवे तक चार विलासों में मुग्धा, मध्या 
ओर थढा का वन हे। देव ने पट ऋतुओं को छजल्लार, विनोद और 
बिलास के आधार पर तीन वर्गों में रकला है। शिशिर और वसन्‍्त 
श््ञार के लिए. हैं, औप्म और वर्षा विनोद के लिए तथा शरद और 
हेमंत बिलास के लिए. | इतना ही नहीं अवस्थानुसार नायिका के तीन 
भेदों को भी उन्होंने इन त्रिबर्गों में अलग-अलग रख दिया है। उनके 


कुसमरा के पं० मातादीन तथा पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित 
की प्र॒तियाँ 


अन्ध्‌ प्र्छ 


अनुसार मुग्धा शक्षार के योग्य, मध्या विनोद के योग्य तथा प्रौढ़ा 
विलास के योग्य है | इन्हीं विलासों में प्रसंगवशात्‌ वियोग की अस्थाश्रों, 
हावों, मान, उलाहना, ग्रुत-वचन, सखी की उक्तियों, गत रह-संकेत तथा 
सुरति आदि का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनपतिका, वासक- 
सज्जा, उत्कृठिता, खंडिता, कलहंवरिता, विप्रलब्धा, अमिसारिका, 
ओपित्पतिका वथा आगत्मतिका आदि के सुन्दर चित्र भी हैं | बिहारी ने 
स्नानोपरांत सरोवर सेवनिकलती नायिका का चिंत्र बड़ा मनोहर खींचा है--. 
विहँसति सकुचत सी किए कुच आँचर बिच बाँहि। 
भीजे पट तट को चली, नहाय सरोवर माहिं ॥ 
पर मुजान-विनोद के पशञ्चम-विलास का चित्र ओर भी सुन्दर बन 
गड़ा है 
पीतरंग सारी गोरे अंग मिलि गई देव, 
श्रीफल उरोज आमा आभा सै अधिक सी | 
छूटी अलकनि छुलकनि जल बूँदन की, 
बिना बेंदी बंदन बदन सोभा बिकसी | 
तज तजि कुंज पुज्ञ ऊपर मधुप गुन्च 
सुंगरत मंजु रव बोले बाल पिक सी। 
नीबी उकसाय नेकु नैनन हँसाय, हेँसि, 
ससिमुखी सकुत्चि सरोवर ते निकसी। 
सुजान-वनोद के छुठे और सातवें विलास में ऋतु-वर्णन है। ऋतठ 
के साथ-साथ नायिकाओं के ऋत्वानुकूल चित्र भी बड़े सुन्दर हैं“ पूरे 
औैतिकाल में प्रकृति का प्रायः प्रडभूम के रूप में ही चित्र मिलता हैं। 
केवल देव ही ऐसे कवि हैं जिनके कुछ छुंदों में स्वतन्त्र प्रकृति सजीव 
रूप में मुस्कराती दिखाई देती है। सुजान-विनोद में पावस का चित्र हम 
देख सकते हैं जो शायद पूरे हिंदी साहित्य में अकेला है : 
सुनि के घुनि चातक मोरनि की, 
चहुँ ओर.न कोकिल कूकनि सौं॥ 
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द्व्‌ 


अनुराग भरे हरि वागनि में, 
सखि रागत राग अचूकनि सौं। 
कवि देव घठा उनई जुनई, 
बन भूमि भई दल दूकनि सौं। 
संगराती हरी हहराती लता, 
भुकि जाती समीर के मूकनि सौं ॥ 
कुददना न होगा कि सुजान-विनोद का उत्तराद्द बहुत सुन्दर बन 
पड़ा है | 
११ शब्द-रसायन 
शब्द-रसायन का दूसरा नाम काब्य-रसायन है | इसके भी देव-कृत 
होने में संदेह नहीं । प्रकाशों के अन्त में देव का नाम सर्वन्न दिया गया 


है | इसके अतिरिक्त रस-विलास, भाव-विलास तथा प्रेमचन्द्रिका आदि  . 
के बहुत से छुंद इसमें ज्यों के त्यों मिलते हैं | शैली तथा विषय-विवेचन में 


भी इस पर मदह्गाकव देव की छाप स्पष्ट है | 
आचार्य देव का यह सर्वोत्तम अंथ है। कवि के रूप में भी 
इसमें उनका काफी ग्रोढ़ रूप मिलता है| इस ग्रंथ का रचना, काल 
ज्ञात नहीं होता | न तो यह मंथ किसी को समर्पित है कि जिसके समय से 
इसका निर्णय हो और न इसमें निर्माण काल का कोई “अन्य संकेत ग्रा 
उल्लेख ही है | यो पीछे सुजान-विनोद का रचना काल १७६४ के लगभग 
माना गया है ओर इसमें सुजान-विनोद के कुछ अच्छे अन्य अंथों की 
भाँत्रि छुंद संग्रद्दीत हैं अतः इसका रचना काल १८०० के लगभग मान 
लेना अनुचित न होगा | 
.._ शब्द-रसायन रीति अंथ है। इसमें कुल ग्यारह प्रकाश हैं। प्रथम 
अकाश में मंगलाचरण के बाद काव्य की अशंसा करते हुए देव ने 
लिखादई-. | के 
ऊँच-नीच-तझ कर्म बस, चलो जात संसार | 
रइत भ्रव्य मगवंत-जस, नव्य काव्य सुख-सार | 


ग्रन्थ है. 


» रहत नर घरवर, घाम घन, तरुवर, सरवर, कप | 
जस-सरीर जग मैं अमर, मव्य काव्य रस-रूप || 
आगे कवि रूपक रूप में काव्यांगों को देता हैं--- 
शब्द जीव तिहि अर्थ मनु रसमय सुजस सरीर, 
चलत चहूँ जुग छुंद गति, अलंकार गम्मीर | 
इन्हीं चीज़ों को समर्थ-काव्य के लक्षण के रूप में क|व ने आगे और 
अच्छी तरह सजाया है--.. 
शब्द सुमति मुख ते कढ़े ले पद बचननि अर्थ | 
छुंद, भाव, भूषपन सरस, सो कईह काव्य समय |] 


इस संक्षिप्त भूमिका के बाद देव ने सर्वभ्रथम पदार्य-निर्णय का विषय 
लिया है | शब्द-शक्तियों के सम्बन्ध में उनका विचार है कि तीनों एक 
दूसरी से मिली जुली रहती हैं, केवल प्रधानता के कारण एक का 
नाम दिया जाता है| अमिधा, लक्षणा और व्यंजना-इन तीन सामान्यतः 
” मानी जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त इन्होंने तात्पर्य नाम की एक 
, चौथी शब्द शक्ति भी मानी है-- 
सुर पलयत ही शब्द ज्यों, बाचक व्यंजक होत,. 
तातपर्ज' के अर्थ हूँ तीन्यी करत उदोत | 
तातपर्ज चौथो अरथ, , तिहूँ शब्द के बींच, 
अधिक, मध्य, लबु, वाच्य घुनि उत्तम मध्यम नीच | 
इस प्रकाश के अंत में लक्षणा ओर उसके भेदों का विस्तृत वर्णन है| 
द्वितीय प्रकाश के वर्ण्य-वपय के विषय में क.च ने स्वयं लिखा है-- 
सुद्ध भेद, तिहुँ इत्ति के शब्द अर्थ समुझाइ, 
अब संकीरन भेद तिहुँ, वरतन बृत्ति बनाय। 
संकीर्ण भेंदों को भी हम काव के ही शब्दों में देख सकते हैं-- 
सुद्ध अमिधा है, अमिधा मैं अमिधा .है, 
अभिधा मैं लक्षना है, अभिधा मैं व्यंजना कहौ, 
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स॒ुद् लक्षना है, लक्षना मैं लक्षुना है, 
लक्षना मैं व्यंजना, लक्षना मैं अभिधा कहो; 
सुद्ध व्यंजना है, व्यंजना मैं व्यंजना हैं, 
व्यंजना मैं अभिधा है, व्यंजना में लक्षना गहो, 
नएप्रजारथ॒ सिलत. भेद बारह, 
पदारथ अनंत, सबदारथ मते छुहों। 
इस प्रकाश के अंत में तीनों शब्द-शक्तियों के मूल भेद का 
चसुन हर; 
अमिघा के मूल भेद *---जाति, क्रिया, गुण और यहच्छा। 
लक्चुणा के मूलमेंद*---कार्य-कारण, सहशता, बैपरीत्य ओर आज्चिप | 
ब्यंजना के मूल भेंद्ई---बचन, क्रिया, स्वर ओर चेश | 
इन भेंदों पर भी अलग-अलग विचार किया गया है | 
तीसरे प्रकाश का विषय रस-निर्णय है। देव रसवादी कवि थे। - 
आररंम में 'ताते काव्या मुख्य रस! आदि कहकर के ने काव्य में प्रधानता 
“रस को दी है। आगे क्रमशः (रस लक्षण', (रस भेद”, (रस भाव”, (रस , 
उत्पत्ति), 'सात्युकि!४, तथा 'संचारी” पर ग्रकाश डाला गया है। अन्त 
में अन्य अंथों की भाँ।त यहाँ भी देव ने झज्ञार को रसराज माना है, 
ओर उसके अंग-प्रत्यंग का विवेचन किया है | 
चौथे प्रकाश में हास्य, करण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत्‌ 
सया शत रस तथा उनके मेंदों का बर्गुत हैं । 
पॉँचवे प्रकाश में पहले मित्र रस ओर शत्रु रसों का वर्णन है | साथ 
द्वी शत्रु रमों को भी कोशल द्वारा मित्र रस बना लेने पर विचार किया 
* जाति, क्रिया, गुन, यद्गत्ता, चारो अभिधा मूल । 
+ कारज कारन, सहशता, वेपरित्य, आछेप | 
ड बचन, क्रिया, स््रर, चेष्टा, इनके जहाँ विचार । 
४ सात्विक 


अंथ धर 

गया है | अंत में रस दोप तथा कोशकी आदि चारों बृत्तियों का 
वित्रेचन 

ऊपर हम कह चुके हैं कि तीसरे प्रकाश के अंत में श्ंगार रस पर 
बिचार किया गया है, उस संज्तित वर्णन से »ंगारी क.ब देव को संत्तोप न 
हो सका अत: इस छुटठे प्रकाश को उन्होंने पूर्णतः श्ंगार के चरणों पर 
अर्पित कर दिया है और इसमें शज्लार के अंगी दास्य, बीग, अदमु॒त्‌, 
रौंठ, कण, भयानक, वीमत्स, शात आद, नायिका भेद, तथा सखी 
आदि का वर्णन है| 

सातवें प्रकाश का विपय गुण-ववेचन है | देवने ग्रणों का नाम 
रीति रक्‍्खा दे | दस गुणों (अथंश्लेप, प्रसाद, सम, माघुय, सुकुमारता, 
अर्थव्यक्ति, समाधि, कांति, ओज तथा- उदारता) में प्रत्येक के आमीख 
ओर नागर दो-दो भेद किये गये हैं । यहाँ अनुप्रास और यमक को भी 
रीति मानकर रीते या गुणों की संख्या बारह रक्खी गई है पर यमक 
और अनुप्रास के न तो नागर तथा आमीण भेद हैं और न तो उनका 
औरों की भाँति विवेचन ही दे |. 

आठवें प्रकाश में (चित्र काव्य! पर जिसे देव ने अधम काव्य माना 
है प्रकाश डाला गया है | यहाँ अनुप्रास, यमक तथा मगूढ़ार्थ-प्रकटार्थ 
आदि चित्र एवं अंतर्लापिका आदि का विवेचन दे | 

नवाँ प्रकाश अर्थालंकारों का दें | देव शब्दालंकारों को बहुत अच्छा . 
नहीं समभते थे पर अर्थालंकारों की अनिवार्यता उनको अवश्य मान्य 
थी | इस ग्रकाश के आरंभ में ही वे कहते हैं--... 

कविता कामिनि सुखद ग्रद, सुबरन सरस सुजाति | 
अलड्लार पहिरे अधिक अदमुत रूप लखाति। 

पीछे हम देख चुके हैं कि भाव-विलास में क.व ने मुख्य उनतालिस 

अलड्ढडार माने हैं--- 
धलझ्लार मुख्य उनतालिस हैं देव कहें,” 
शेप सभी उन्हों के भेद-विभेद हैं-- 
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“इन्हीं के भेद और वि.वध बताइए | 
शब्द-रसायन में मुख्य अलक्लूर ४० माने गए हैं. और इनके . 
; अतिरिक्त ३० गौण अलक्रों का भी विवेचन है | इस प्रकार अलझ्कार- 
अर्थालछ्लार-के मुख्य और गोण पहले दो भेद किए. गए हैं, और किर 
क्रमशः दोना के चालस और तीस भेंद किए गए हैं--- 
मुख्य गौन विधि भेद कार है अर्थालछ्लार, 
मुख्य कहो चालीस बिधि, गौन सुतीस प्रकार | ः 
वे यह भी मानते हैं कि इन मुख्य ओर गौण के मिश्रण से अलक्लारों 
के अनंत भेद सम्भव हैं | । 
मुख्य अलक्षारो में भी उपमा ओर स्वभाबोक्ति सबसे मुख्य और 
मूल अलक्भार हैं--- 
अलक्षार में मुख्य हैं उपसा ओर सुमाव | 4 
यों तो इसमें काफ़ी अलक्लारआ गए हैं पर प्रारम्भ के कुछ 
अलझ्भरों को छोड़ शेष का एक प्रकार से नाम ही भर गिनाया गया है | * 
उसे पढ़कर कोई अलक्लारों का ज्ञान प्रातत करना चाहे तो सम्भव नहीं | 
अन्तिम दसवें ओर ग्यारहवें प्रकाश में पिंगल वर्णन है। मात्रिक 
ओर बर्शिक दो भेद कर गणों पर विचार किया गया है॥ आगे देव ने 
यर्ग वृत्त के भेद किए हैं | उनके अनुसार गद्य 'बिना चरन को 
काव्य है | देव का गद्य का उदाहरण देखने ही योग्य है| केवल अनेक 
विशेषणों की माला यूथ कर “्रन्दावन विहारण! की “'जय-जय! की गईं 
है| गद्य के वृत्ति, चूगं ओर उत्कलिका तीन भेद किए हैं पर न तो 
किसी का लक्षण दिया गया हैं ओर न तो उदाहरण | 
इन दोनों प्रकाशों में मुख्य-परुख्य व्शिक और मात्रिक छुन्दों के 
लक्षण-उदाहरण दिए गए हैं। छुन्द मश्जरी या वृत्त स्लाकर आदि 
संस्कृत त्रन्‍्थों की शैली पर यहाँ देव ने एक ही छुन्द में लक्षण और 
उदादरण दिए हैं | गण के क्रम से छन्द वर्णन का यहाँ सम्मवत; प्रथम 
प्रयास किया गया ई | सर्चयों के वर्णन में देव ने सचमुच कमाल किया 
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है। केवल भगण के सहारे आठो प्रकार के प्राचीन सुतैयों के लक्षण एक 
सवैये में कहे गए हैं--. 
सैल भगा, बसुभा, मुनि भागग, सात मगोल, लसे लभगा; 
ले मुनि मागग, ही लल सत्त भगी, ललसात भगंग पगा | 
पी मदिरा, ब्रजनारि कीरिठि, सुमालति चित्रपदा अ्रमगा, 
मल्लिक, माधवि, दुर्मिलिका, कमला सुसवैया वसुक्रमगा। 
[ मगण - गुरु, लघु, लघु ] 
इसे ओर स्पष्ट रूप से समझ्का जा सकता है--- 
मदिरा--सैलभगा -- सात भगण + एक गुरू 
किरीटी---वसुभा > आ्राठ भगण 
मालती---पुनि भागग < सात मगण + दो गुरु 
चित्रपदा---सात भगोल -- सात भगण + एक लघु 
मल्लिका---लसे' लभगा -- एक लघु + सात भगण + एक गुरु 
माधवी--लैमुनि भागग 5 एक लघु + सात भगण + दो गुछ 
दुमिलिका--लल सत्त भगी ८ दो लघु + सात भगण + एक गुरु 
कमला---लल सात मग॑ंग - दो लघु + सात भगण + दो गुरु 
इनके अतिरिक्त मज्ञरी, ललिता, सुधा और अलसा---चार नवीन 
सचैये भी दिए गए हैं। 
छुंद्र वर्णन में देव ने घनाक्षुरी में एक नया प्रयोग किया है जिसके 
कारण छुंद-साहित्य में उनका नाम अमर है | इनकी वनाई ३३ वर्णों 
' की घनाक्षुरी आज तक “देव घनाक्ष॒री? के नाम से प्रसिद्ध है| 
शब्द-रसायन में पीछे के सभी ग्रंथों के अच्छे-अच्छे छुन्द हैं पर 
भाव-विलास ओर रस-विलास के छुन्द अधिक हैं | प्रोढ़ और अनुभवपूर्ण 
हो जाने के कारण इस ग्रन्थ में देव ने व्यर्थ की उड़ान नहीं ली है| 
भाव-विलास मे 'छुल” नामक संचारी भाव मानकर स्ञारियों की संख्या 
३४ कर दी गई थी पर यहाँ केवल ३३ ही दिए गए. हैं | नायिका-मेद का 
विस्तार भी व्यर्थ समझकर प्रायः छोड़ दिया गया है | 


ञ 
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यों तो रीतिकाल में जितने मी रीति ग्रन्थ लिखे गए,, कोई भी ऐसा 
नहीं है जिसमें विपय का सम्यक्‌ ओर वैज्ञानिक विवेचन हो, पर कुछ 
अन्य जो अपेक्षाकृत अच्छे ओर कुछ पूर्ण हैं शब्द-रसायन की ही श्रेणी 
के हैं | इस प्रकार शब्द-रसायन का उस काल की उस विषय की 
रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है | 


१२. देव-चरित्र 


बयोबूद्ध देव ने शब्द-रसायन के परणयन के बाद जैसे रीतिकालीन 
नम्म (?) <टंगार एवं रीति-विवेचन से छुट्टी ले ली, और बिना वानप्रस्थी 
बने ही सन्‍्यासावस्था समीप आने के कारण वीतराग होने लगे | इस 
वीतरागावस्था के प्रथम चिह्न हमें देव-चरित्र में मिलते हैं| इस अवस्था 
का प्रथम ग्रन्थ देव-चरित्र मानने के लिए. इम लोंगों के पास यथेष्ट 
प्रमाण हैं| जीवन के प्रथम चरण से इस तृतीर्य चरण तक कवि कृष्ण 
को नायक के रूप में देखता आया था। और इस ग्रन्थ में मी उसके 
कुछ चित्र हैं| शायद इस क्षेत्र में उतरने पर भी अमी अधिक समय 
न बीतने के कारण कवि का हृदय इतना उन्म्रक्त न हो सका था कि 
उसे पूर्णतः: भूल सके | इसके अतिरिक्त देव के अन्य वैराग्यपूर्ण अन्यों 
की तुलना में यह अन्ध अपरिपक्र भी है जो इसके आरम्मिक अन्थ होने | 
की ओर ही संकेत करता है | अनुमानतः इसका रचना-काल सं० १८१० 
के लगभग माना जा सकता है | है 5 


देव चरित्र १५० छुन्दों का ग्रन्थ हे, जिसमें १० छुन्द पुराने ग्रन्थों 
के हैं | ग्रन्थ प्रकाश या विलास आदि में बँटा नहीं है। श्रीकृष्ण जन्म, 
बज सीभाग्य, बकी ओर द्वणावृत्त मंहार, यशोदा-वात्सल्य, माखन- 
लोरी, बूंदावन जाना, बकातुर तथा कालबन-बध, काली-दमन, चीर- 
हरण, गोवर्धन-बारण, शास, अक्रूर का आना ओर कृष्ण का मथुरा 
जाना, रजकद-ण्ड, कुब्जा-मिलन, द्वारका-गमन, रुक्मिणी-सत्यभामा से 
विवाद, सोलद सहस्र रानियों का उद्धार तथा उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण, 
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तथा महाभारत कथा में योग आदि इस अन्थ के क्रमशः प्रघान 
विप्रय हैं |" 

देव-च रेत्र साधारणत: अच्छा अंथ है ; यद्यपि देव जैसा कुशल 
कलाकार इसे ओर सुन्दर बना सकता था | 

१३. देव-माया प्रप॑च नाटक 

देव-माया-प्रप्च नावक के देवकृत होने में, कुछ लोगो को संदेह 
है | शुक्कजी ने अपने इ।तहास में देव के अंथों की यही में इसे स्थान 
नहों दिया है | अभी कुछ दिन प्रर्व तक इस ग्रंथ का पता नहीं था, 
पर अब इसकी दो प्रतियाँ उपलब्ध है| इसके देवक्ृत होने के सम्बन्ध 
में निम्न बातें कही जा सकती ई- 
. $, देव के प्रामाणिक ग्रंथों ( शब्द-रसायन आदद ) के कुछ छुंद 
अन्य ग्रंथों की माँति इसमे भी मिलते है | शायद घिपय की नवीमता 
के कारण ही देव अपने पुराने अ्ंथों से अधिक छुंद नहों ले सके थे, 
अन्यथा अपने प्राचीन अभ्यासानुसार अवश्य लिये होते | 

शैली, भापा तथा विचार आदि पर कब की स्पष्ट छाप है | 
३. अंथ के अंत में- 
हृदे बसा कब देव के सतलंगत को पाय | 

में कव ने अपना नाम स्पष्ट कर दिया है। 

४. ग्रंथ के नाम में भी क वे ने अपना नाम रख दिया है | 

इसके विडद्ध कोई ऐसी बात नहीं हे जो इसके देवकृत होने में 
सन्देंह प्रकट करे अतः यह देवकृत माना जा सकता है| 

देव-चरित्र की अपेक्षा देव-माया प्रप्च की शैली अधिक प्रीढ़ है 
तथा भाव आधिक गम्भीर हैं, अतः इसे अनुमानतः श्८१२ के आस- 
पास की रचना मान सकते है | 

इस नाटक में कुल छः अड्ड हैं | प्राचीन नाटकों की भाँति यह भी 


१ देव और उनकी कविता--डा० नगेन्‍्द्र 
थू 


द्हः महाक-व देव 

आयन्त पद्म में लिखा गया है | पहले अड्ढू में नान्‍नदीपाठ तथा सूतरधारे- 
प्रवेश के बाद बुद्धिवाला बिलाप करती आती हैं ओर जनश्रुत उसका 
परिचय देवी है| फिर कलियुग का प्रवेश होता है | दूसरे अड्छू में कलि 
के पक्तवालों (कलह तथा कलड्र) का मिलन, उनका आपस में परामर्श 
तथा बुद्धि और सत्संगति के मिलन के सम्बन्ध में उनकी बातचीत हैं | 
अंत में दृश्य बदलता है और सत्तंगति के यहाँ बुद्धि तथा जनश्रुति जा 
पहुँचती हैं | तीसरे अछ्ू में योग, मुक्ति, सत्क्रिया, सत्यता, श्रद्धा, भक्ति 
शुद्धि, स्मृति, तत्व-चिंता, शांति, करुणा, तुष्टि ओर क्षमा भी सत्संग्ति 
के यहाँ पहुँचती हैं | इस प्रकार उस पक्षवालों का वहाँ एक दरबार-सा 
लगता है | कुछ अन्य वर्गनों के बाद जनश्रुति बेप बदलकर विपक्षी माया 
के यहाँ जासूसी करने जाती है। चौथे में जनभ्रुति निरीक्षण करती है | 
पांचवें अड्ढ में जनश्रुत्॒ के सौंदर्य पर मोग, संभोग, सहज, इच्छा,' 
लिंग, आत्मा तथा विपय आदि अनेक लोग मुस्ध होते हैं तथा उसे 
अपने सम्प्रदाय में लाने के लिये उपदेश देते हैं। धूर्तराज तंत्र, मंत्र, 
इंद्रजाल, तथा वाग्जाल आदि की उसे शिक्षा देते हैं और माया की 
स्तुति के बाद छुटे अड्ढ का आरम्म होता है। इसमें मन का राज्यारोहण, 
सत्संगति के सेनानी शांतानन्द के दूत का उनके पास आना, तकमन के 
म्रम को दूर करना, माया का अहड्लार को राजा बनाकर सत्संगति पत्न 
से युद्ध के लिये योजना तथा अंततः माया की हारना और पूर्ण पुरुष का 

धन-मुक्त होकर मन-बुद्धि-प्रकृति से उसका संयोग आदि वशित हैं| 
मूल कथा डा० नगेन्द्र के शब्दों में इस प्रकार है-- 

“परं पुरुष की दो पत्नियाँ ई--एक प्रकृति ओर दूसरी माया | 
प्रकृत से चुद्धि कः जन्म होता है ओर माया से मन का | मन पर माया 
का प्रभाव इतना बढ़ जाता हूँ कि वह पिता, विमाता, बाहन तीनों से 
विद्रोह कर बैठता है | पर॑ पुरुष माया का बंदी बन जाता है | बुद्धि भी 
इस यंत्रगा से क्ुब्थ दोकर भटक जाती है। कुछ समय इधर-उधर 
भटकने के उपरांत बंद जनश्रात के उपदेश से सत्संगति से मिलती है | 
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फिर धर्म पक्ष ओर अधर्म पक्ष में युद्ध होता है| परन्ठु तक की गत 
संत्रणा से मन का मोह पहिले ही दूर हो जाता है | वह माया के फंदे से 
कछूव्कर बुद्धि से और फिर अपने पिता से मिलता है ] उधर अधर्म पतक्तु 
-की पूर्ण पराजय होती है | माया के बंधन से पर॑ पुरुष मुक्त हो जाता 
| अन्त में प्रकृति, मन ओर बुद्धि सब का पर॑ पुरुष से संयोग हो 
जाता हैं [? 
प्रस्तुत पुस्तक पर कृष्ण मिश्र के प्रबोध चन्द्रोदय का कुछ प्रभाव 
पडा है | यद्यपि प्रतिपाद्य विपय या पाज्ादि मूलेतः तथा पूर्णतः एक 
नहीं हैं पर शैली एवं शंकर के मायावाद पर आधारित होना आदि कुछ 
बतें अवश्य मिलती-ज्ुलती हैं| इसे मिश्र बन्धुओं ने अपने नवरत्न में 
इसे अर्द्ध-नाटक-सा कह सकते हैं? कहते हुए श्रर्ध नाक माना है, पर 
सत्य यह -है कि यह पतद्म-बद्ध ' नास्य-रूपक, हैं ओर उस दृष्टि से यह प्राय: 
सफल हैं | इसमें प्रधानता सिद्धान्त की हैं जो पर्याप्त स्पष्ट है| देवानुसार 
पूर्ण पुझेष भी साया के पंजे में फैंस जाता है पर जब सत्संग आदि के 
कारण बुद्धि परिष्कृत होती है तो माया मोह का परदा फटता है और 
पुरुष अपने चित्‌ स्वरूप को पुनः प्राप्त करता है। 
इसकी भाषा एवं ईली में भी कोई खब्कनेवाली शिथिलता नहीं है| 
सैद्धांतिक नास्य रूपक होने के, कारण कार्य का अभाव तो स्वामावक 
ददीहे। पु 
. १७. प्रेम-पच्चीसी - 
रस-विलास के कुछ उद्धरणों के -आधार पर विद्वानों का मत है कि 
ग्रेम-पची ती नामक कोई रचना रसे-विलास के पूर्व की है! पर अब, इस 
च्द्धावस्था में कवि ने उसका वेराग्यपरक संस्कार किया तथा भवानी- . 
विलास एबं प्रेम-चन्द्रिका से कुछ छुंद लेकर तथा कुछ नवीन जोड़कर 
एक नवीन ग्रन्थ बनाया | इसमें प्रेम की कुछ अवस्थाओं तथा गोपियों 
के प्रेम आदि का वर्णन है | जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसका ग्रतिपाद् 
-विषय प्रेम” ही है | इसके देवकृत होने में सन्देह नहीं क्योंकि .बहुत से 
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विषय में शद्भ के लिये स्थान नहीं रह जाता | फिर भी, जब कवि स्वर्ये 
इसे “संग्रह” कहा है तो हमें संग्रह मानने में आपत्ति न होनी चाहिए | इस 
अन्थ में पाये जाने वाले नवीन छुंदों के विपय में ' डा० नंगेन्द्र का .यह 
कथन कि ये किसी अन्य मौलक ग्रन्थ से लिये गए हैं, जो थ्ाज अग्राप्य' 
है, संग्रह-ग्न्थ होने के विस्ड उठने वाली एकपग्रौढ़ शकह्ला का पूरा 
समाधान कर देता है । इस प्रकार सुखसागर-तरज्ज निर्विबाद रूप से णक 
संग्रह अन्य है | ु 
सुखसागर-तरक्ष के संग्रह काल के विषय में अंतर्सादयय मौन है। 
यह अरंथ पिदानी के अकबर अली खाँ को समपित है। अकबर अली खाँ 
इतिदासानुसार १८२४ में सिंदासनारूढ़ हुए, जब देव याय; ६४ के थे। 
अनुमान यह होता है कि राज्यारोहणु के समय ही कृवि ने यह संग्रह 
तैयार कर युवराज को समर्पित किया | इस प्रकार सं० श््ूर२४ के समीप 
. इसका संग्रह काल होना चाहिए । 
यहाँ एक प्रश्न यह उठता हैं कि सुजान विनोद के बाद कवि नें 
इधर लगभग २८-३० वर्षो तक अपना कोई ग्रन्थ किसी को समर्पित 
नहीं किया । वह विश्व से कुछ विरक्त-सा हो गया था। उसकी इस 
विपय की मावनाएँ देव-चरित्र, देव-माया-प्रपंच तथा देव-शतक में 
साकार भी हुई हैं। ऐसी अवस्था में चिता का आलिंगन करने के समय 
फिर वह सांसारिकता की ओर क्यों क्ुका ? देव के, सम्बन्ध में लिखने 
वाले विद्वानों में से शायद किसी ने इस प्रश्न 'को नहीं उठाया है, फिर 
भी इस प्रश्न के अस्तित्व में शंका नहीं, की जा सकती | 
जहाँ तक इस भए्न के उत्तर का सम्बन्ध है कई आात॑ सम्मब 
हैं | हो सकता हैँ कि इधर २८-३० वर्षो तक किसी का आश्रय न पाने 
के कारण पास का धन समाप्त हो गया हो अतः पेट-पूजा के लिए पुनः 
कवि को इधर कुकना पड़ा हो ; या अकवर अली खाँ की काव्य-गियत 
पहले से प्रसिद्ध रही हो जैसा कि अन्य में उल्लेख भी दे अतः उनवे 
. राज्यारोहण के शुभ अबसर पर .ब्रृद्ध कब ने बिना किसी सवा के 
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काव्य-प्रेमी का इस संग्रह अन्थ से सम्मान किया हो। इन दो के 
अतिरिक्त एक तीसरी सम्मावना भी अनम्भव नहीं ज्ञात होती | यह भी 
हो सकता है कि रस-पंथ-विशारठट, काव्य मर्मज्ञ अकबर अली ख्राँ 
युवराज रूप में ही इड्ध कवि की इधर १०-१५ वर्षों से यथासाध्य 
सहायता करते रहे हों ओर विरक्त काव कभी-कभी इस मंत्रह का कार्य 
करता रहा हो दथा कुछ नए छुन्द भी जोड़वा रहा हो जिन सब का 
समर्पण उसने राज्यारोहणु के समय 'किया हो | इस अनुमान के मान 
: लेने पर नवीन छुन्दों के अन्य ग्रन्थों से लिए जाने की कल्पना की मी 
आवश्यकता नहों पड़ती तथा इसे मंग्रह ग्रंथ मानने में भी कोर्ट बराघा 
नहीं पड़ती, क्योंकि ८५६ छुन्दों का ग्रन्थ डेढ़-दो सो नवीन छुन्हों' के 
कारण मौलिक नहीं कहा जाकर संग्रह ही कहा जायगा ] सन्‍्य तो यह 
हैं कि वे नवीन छुन्द, पाय: सर्वत्र इस संग्रह को एकयत्रता प्रदान करने 
के लिए. ही लिखे गए «जान पड़ते हैं। इसके साथ ही इसे ठीक मान 
लेने पर इस आयु में र्घ-३० वर्ष बाद फिर पुराने पथ को अपनाने का 
भी प्रश्न नहीं उठता | हाँ, ऐसी अवस्था सें शतक! को अंतिम ग्रन्थ न 

सानकर इती को मानना होगा | । 
सुख सामगर-तरद्भ में कुल १२ अध्याय हैं | जेसा कि आरम्भ की 
बँदना से ही स्पष्ट है इसका प्रधान विपय <द्भार हे 

माया देवी नायिका, नायक पूरप आप; 

सबै दम्पतिन मैं श्रगेंट, देव करें तेढ़ि जापु । 
पहले अध्याय में इस दम्पति-बंदना के उपरांत सरस्वती, गोरी: 
जानकी तथा रुक्मिणी आदि की वंदना है | फिर देवबियों के सोमाग्य 
एवं श्री-पञ्ममी-महोत्तव आदे हैं |-दूसरे में विभाव, अनुभाव के 
बर्णनोपरांत अप्याम का चित्रण हे पर इस अध्याय में बह संध्या तक 
आकर समाप्त हो जाता है| ठीसरे अध्याय में अप्टयाम का शेप भाग 
समाप्त होता है| साथ ही नख-शिख आदि का भी वर्णन है| चोथे 
अध्याय में पीछे के ग्रन्थों के नायिकाओं के अ्रष्टांग तथा चार जात- 
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द दिए गए. हैं | इसके बाद के सभी अध्याय नायिका-मेंद को समर्पित 
हैं| यह वर्णन इतने विस्तार के साथ दिया गया है कि डा० नगेन्द्र जैसे 
संयत आलोचक ने इस ग्रंथ को 'नाविका-मेंद का एक विश्व-कोर्प 
कहा हैं | मिश्र बन्धुओं ने, मानस, सरसागर तथा बिहारी सतसई को 

छोड़कर हिंदी के और किसी ग्ंथ को सुख-सागर-तरज्न जैसा उत्कृष्य, 
नहीं माना है | सचमुच युग के श्रेष्ठटम कवि द्वारा स्वचयित अपनी 
समस्त उत्कृष्ट कविताओं का संग्रह होने के कारण उस आचार्य कवि 
का यह अभूतपूर्व संग्रह हैं। इसे देव-स्हित्य का वेत्त्व कहें तो 
अच्युक्ति न होगी | 
थ्रा. जिनके रचना-काल का पता नहीं है-- 

१. राग रत्नाकर 
देव के नाम पर एक राग रत्नाकर नामक ग्रंथ भी मिलता हैं| 
देवकृत होने में सन्देह नहीं । शैली पर देव की बहुत स्पष्ट छाप 


गध्यायों के अंत में अन्य ग्रंथों की भाँति इसमें भी देव का 
॥ 


६2% 
य्‌ 
5 
नल 
८९ 
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डा० नमेन्द्र ने राग रत्नाकर का रचना काल १७६५ और १८८०० 
के बीच माना है। पर, इस अनुमान के लिए उनके पास कोई ऐसा 
आधार नहीं दिखलाई पढ़ता जो विश्वसनीय हो । ऐसी दशा में इस 
सम्बन्ध में कुछु कहना समीचीन नहीं ज्ञात होता | 

काव्य-पारंगत आचार्य क वे देव की काव्य के साथ-साथ सल्जीत में 
भी अच्छी गति) थी। प्रुत ग्रंथ में उसी गति का -एक सुन्दर 
चित्र है | 

राग-स्नाकर में दो अध्याय हैं| प्रथम अध्याय में भैरव, माल- 


१ मिश्र बन्चुओं ने किसी कुशल संगीतज्ञ विदादीन से प्रस्तुत 
पंथ की शुद्धता की जॉँच करवाई थी, जिसमें प्रंथ यथेष्ट संतोगप्रद 
सिद्ध हुआ | 


अन्थ छ्दे 


कौस, हिडोल, दीपक, श्री और मेघ--इन छु: रागों तथा प्रत्येक की 
पचि-पाँच भार्याओं ( भेरव--मैरवी, बरारी, मधुमाघवी, सिंधवी और 
बद्धाली; मालकोस--ठोडी, गौरी, ग्रुणकरी, खम्मावती और कुकुम; 
हिंडोल--रामकरी, देसारव, ललित, विलाबल, ओर पण्मझ्धरी; 
दीपक--देशी, कामोद, नट, केदारा और कानहरो; श्री--मालसिरी, 
भारू, घनाश्री, वसंत-ओर आसावरी; मेघ--मलारी, गूजरी, भृपाली, 
देशकारी और टंक ), रागों की नामडत्पत्ति, ऋतुओं से सम्बन्ध, 
दिन के विभिन्न प्रहरों में रगों की अनुकूलता, भायाश्रों के रूप आदि 
का बड़ा झुंदर वर्णन है| 

द्वितीय अध्याय अध्याय न होकर परिशिष्ट-ला है | उसमें तेरह 
उपरागों का नाम मात्र दिया गया है| 

कवि ओर आचार्य देव यहाँ भी छिप नहीं सके हैं | राग-राशिनियों 
के रूप, स्वर-लक्षण, गाने का समब आदि रागों से सम्बद्ध सारी 
ज्ञातव्य बातें तक छुंद में रख दी गई हैं| बरारी का उदाहरण हम 
देख सकते हैँ--- 

उज्जल चीर मिहदी कलके ओग कश्चन से सित कंचुकि छाजै, 

चीकने केस छुटी अलके मुख की उपमा लख्ि के ससि लाजै | 

सारद घोस मध्याह्न के ऊपर जापि थनी सों रँगी सुख साजै, 

चौर लिए कर कंकन पूरन भेैरवी प्यारी बरारी बिराजै। 

सभी लक्षण छुंदों में 'सुरक्ष में प्यो घनी' की पूरी या अधूरी, 
उलगणी या सीधी आइध्चत्ति हुईं है, जिसमें राग या रागिनी विशेष के स्व॒रों 
का निर्देश है। । | 

काव्य की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अच्छा हैं) विशेषतः रागों के 
स्वरूप-चित्रण में देव की सुपरि/चत चित्रकारिता के बड़े सुन्दर नमूने 
मिलते हैं | - 

, २. ६९१. ह 
पश्डित मावादीन के. पास देव के किसी ग्रंथ की खेडित' प्रात मिली 
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है, जिसमें लगभग ८७० छुँद हैं| ग्रंथ के देवकृत द्वोने में संदेह नहीं 
क्योंकि मुजान विनोद में से जो देव का एक प्रामाशिक अँथ है, इसमें 
काफ़ी छोंद्र लिये गये हैं, तथा नवीन छुंदों की शैली भी देव से 
अभिन्न है। ह 
इस ख॑ंडित ग्रति का रचनाकाल भी अभी तक ज्ञात नहीं हो सका 
है ओर जब तक कोई पूरी पति नहीं मिलती ज्ञात होने की कोई आशा 
भी नहीं है | 
इस प्रति के नाम के संबंध में भी कुछु निश्चय के साथ नहीं कहां 
जा सकता | ग्रंथ के ऊपर “नायिका-भेद! लिखा है पर यह लिखावद 
मृल प्रति से भिन्न तथा बहुत बाद की है। कुछ लोग इसे मुजान-विनोद 
की एक खंडित ग्रति समझते थे पर क्रम में मिन्नता तथा नवीन छुंदों 
की प्राम्ति के कारण यह कथन भी सत्य से दूर है। डा« नमेन्‍्द्र का 
विचार है कि यह 'सुमिल-विनोद” जैसे किसी अप्राप्य ग्रंथ की (खंडित) 
प्रति है | सत्य यद्द है कि नाम के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ नहीं 
कहा जा सकता | 
इसका विपय शज्ञार है] आरम्म में कुछ संयोगवर्शन ओर फिर 
पदऋत वर्णन दिए गए हैं | | 
नवीन छुंदों में से एक उदाहरणाथं हम देख सकते हैं--- 
गोरस के प्यासे हैं उपासे तन तो रस के, 
आअधर सुधा से मंद हाँसी दी हितोन के। 
सूखे जात रूखे मुख भृस्त दस बोलन के, 
देव कहें सेवक हैं सुधर उलोनि के। 
देले सुखु पाव्रत-मु आवत नितहि इत, 
गावत निपुन ग्रुन प्यारों गजगौनि के | 
आकर बिनोद राधिका कर बिकाने चेरे, 
बदन सुधाकर के चाकर चितोन, के ॥ 
त्रि] देव की ऐसी पुस्तकें जिनके केवल नाम मिलते हैँ | 


ग्रन्थ प्‌ 





(अं) जिनके लिखे जाने का सत्र देव की पुस्तकों से मिलता हे 
2, जय-बिलास---इसका भवानी विलास से पता चलता 


हक | गशखस ० 
पी क से -+इनका सुख्ब-सागर तरंग से प्रता 
कक ० चलता है | 
४, रामचरित्र 3 
(आ) जिनको कभी साहित्यिकों ने देखा हैं--- 


न 


* इक्ष-वलास ह। --भ्री युगलकिशोर 'त्रजराज' ने 
*. ३. पावस-बविलास ॥ संभव: देखा था | 


न्प्0 


« नीति-शतक---प० वालदत्त मिश्र ने शायद देखा था। 
' (इ) जिनका आधार केवल जनश्रुति ई- 
प्रेमदी पिका 

२. राधिका विलास 

३. सुमिल विनोद 

४. भानु बविलास 

५, श्याम विनोद 
[ज्ञ] देव के नाम पर अन्य देव कबि या कवियों की सामग्री | 

शिवसिह सरोज' तथा “मिश्रत्रंघु विनोद” में देव तथा देबदत्त 

नाम के ५-६ अन्य कवियों के भी उल्लेख हैं। कमी-कर्मी उनकी 
. रचनाएँ ध्यान से न देखने पर देव के होने का म्रम भी उत्पन्न करती 
हैं। प॑० गोकुलचंद्र ने अपने ग्रंथ - 'ठज्ञार-विलासनी' में ऐसी बहुत 
सी पस्तकों के नाम दिए हैं| पर, यहाँ उन पर विचार करना हम 
व्यर्थ “समभते हैं | शली तथा भाव आदि पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट 
हो जाता हें कि देव तथा अन्य देवों की रचनाओ्रं में ज़मीन आसमान का- 
अंतर है | और कोई भी साहित्य का विद्यार्थी उन्हें स्पष्टठट: पहचान 
सकता हे | इस प्रकार देव की रचनाओं से. किसी अन्य देव की रचच-- 
नाओं के मिलने का तनिक मी अंदेशा नहीं ) दी 
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(घ) निष्कर्ष 

उपयुक्त पूरे विवेचन पर विचार कर हम कह सकते हैं कि आज 
दब के श्य८ ग्रंथ तो हमें उपलब्ध हैं ओर उनके देवकृत होने में तनिक 
नी संदेह नहीं हैं। अनिश्चित रचनाकाल वाले ग्रैथों में राग-रत्नाकर 
भी अवश्य ही देव का है | ख॑डत प्रति के लिए. बहुत सम्भव है वह _ 
दूसरे वर्ग की अ्रप्राम पुस्तकों में नल-शिख, पटऋतु या सुमिल विनोद 
आदद में किसी की ग्रति हो | दूसरे वर्ग में देव की बारह पुस्तकों के 
नाम मिलते है। इस प्रकार अपनी परीक्षा के फलस्वरूप हम कह 
सकते है कि अब तक की प्राप्त सामग्री के अनुसार देव ने लगभग ३१ 
अंथ ( श८+ १+ १२ ) लिखे जिनमें से केवल १६ हमें प्राप्त हैं। 


अध्याय ४ 


आचार देव | 
(क) संस्कृत में आचाये-परस्परा 

सफल एवं सन्तोपजनक अभिव्यक्ति के लिये भापा अपने शैशवा-- 
वसथा से ही अलड्डगर तथा व्यंजना आदि का सहारा लेती आई है। 
असभ्य से अ्सभ्य जातियों की भाषा में भी रीति की प्राथमिक बातों का 
स्वाभाविक, सीधा ओर सुन्दर प्रयोग मिल जाता है | भारतीय साहित्य का 
आदि ग्रंथ ऋग्वेद मी इनसे भरा पड़ा है। और तथ से ज्यों-ज्यों मानव- 
की विचारधारा जटिल होती गई तरह-तरह के जटिल से जटिल रीति 
सिद्धांत प्रयोग में आते गए. | यह तो रहो प्रयोग की “बात | रीति के 
विवेध्चन का प्रारम्भ बहुत बाद में हुआ होगा | शायद भाषा का विवेचन 
करते समय लोगों का ध्यान इधर गया होगा | यहाँ उस विवेचन का 
संक्षित इतिहास देखना अप्रार्सगिक न होगा | 

निरुक्त, व्याकरण आदि अनेक क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में मी 
प्रारंम के लेखकों के नाम मात्र का ही हमें पता है | राजशेखर के काव्य- 
मोमांसा के अनुसार इस शास्त्र क्रे घथम मनीपी शिव हैं| उनसे यह 
विद्या ब्रह्मा को मिली और ब्रह्मा से इसका जगत में प्रचार हुआ | राज- 
शेखर ने इस शास्त्र के श्ट अधिकरणों तथा प्रत्येक के आचायों का 
भी उल्लेख किया है, पर इन ग्रचेतायन, चिंत्रांगद, शेप, पुलस्त्य, 
ओपकायन, पाराशर तथा उतथ्य आदि अद्टारहों में से किसी के भी अंथ 
आदि का पता नहीं और न तो उनके विवेचन के विषय में ही कुछ 
ज्ञात है | भामह तथा नमिसाघु द्वारा निर्देशित मेधा।वन्‌ या मेधाबरुद्ध 
तथा वासबदत्ता में आए. धर्मकीति आदि के विपय में भी प्रायः यही 
बात है | प्राप्त अंथों में कुछ लोगों के अनुसार अप्निपुराण ही इस बिघय. 
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का प्राचोनतम ग्रंथ हैं | पर यह धारणा पूर्णवः निराघार हैं | श्री पी० 


बी ० काण ने ([7त%7॥ ैफ४वृप्कए, ४0ोप्रा76 46, 497; 


तथा दंक्षेप में, साधहत्यदर्पणु की भूमिका में ) इस विषय पर बहुत 


प्रामाणिक एवं पुए्ठ तकों के आधार पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये सिद्ध. 
किया है कि अभिषुराण का वह अंश, जिसमें इस विपय का विवेचन हैं, 


लगभग नवों सदी का अर्थात्‌ आज से केवल एक सहखारद पुराना है | 
ऐसी परिस्थिति सें भरत मुनि का नाट्य शाख ही थआाचार्य-परम्परा का 
ग्राचीनतम और प्रथम ग्ंथ माना जाना चाहिये | 


नाख्य शाम्त्र के रचना 'काल के विषय में मेकडोनेल तथा महामहो- 
पाध्याय हर॒प्रसाद शास्त्री आदद विद्वानों में बहुत मतभेद है | इस संबंध 


में श्री काणे ने ( शतीांवा गरापृुष्४ए, "०)४४7७ 46, 


397 में ) विस्तार से बिचार किया हैं | उनके अनुसार नास्य शाम्त्र 


का गचना काल ३०० ई० के लगमग हैं | 


नाख्य शाम्त्र, लगभग ४००० छंदों (प्रधानतः 'अनुष्ठुभ तथा कुछ 
आया आदि ) तथा कुछ गद्य खण्डों का ३७ अध्यायों में बैंटा हुआ 
एक गीति ग्रंथ हैं| अन्ध काफ़ी विस्तृत है अतः यहाँ उसका पूर्ण परिचय 
सम्भव नहीं | हाँ, विपयो के साथ अब्यायों की एक सूची दी जा 
सकती ईं--- 


१ अध्याय नाख्य शास्त्र के बिपय में कुछ बातें तथा तह्मा के 


द्वारा भरत मुनि को इस पदश्चमबेंद की प्राप्ति 
का वशन | 


न्प्जै 
च्+ 
] 


नास्य मण्डप की रचना | 

१ ” करे देवों की पूजा | 

४ ?” तांडब नृत्य और उसको कला | 

पूर्व रज्न तथा नान्‍दी पाठ आदि का विवेचन | 
“रस, उनके विभाव तथा स्थाग्री भाव | 


न्ध्पे 
्ऊ 
कुक पृ 


सी कद 


ञ 


“० तथा ११ 
श्र 


(] 
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आचार्य देव ज्६्‌ 
हो 

स्थायी भाव तथा व्यमिचारी इत्यादि | 
आंगिक, वाचिक, आहार्य ओर सात्विक--चार 
अभिनयों का वर्णन | 
अभिनय में आंगिक क्रियाओं का विस्तार | 
रक्षमश्च पर चलने आदि के तरीके | 
चरित्र के स्तर (उच्च, मध्यम, निम्न) के 
अनुसार चाल, स्थान आदि का विवरण | 
आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली तथा ओड़्मागघी 
--चार प्रद्ृत्तियाँ और इनका नाटकीय कला 
में उपयोग | 
छुंद और उदाहरण । 
काव्य का लक्षण, चार ( उपमा, रूपक, दीपक, 
यमक ) अलझ्लार, १० दोप, १० गुण | 
प्राकृत और उसका नाटक में उपयोग | 
रूपक के १० भेद | 
नाठकीय कथावस्तु तथा ५ संधियाँ। 
भारती, सात्वती, कोशिकी तथा आरमटी---वार 
वृत्तियाँ | 
पात्रों के परिधानादि। 
भाव, हाव, प्रेम की १० अवस्थाएँ, नायिकाओं 
के ८ भेद | 
प्रेम जीतने के वरीके तथा दूती | 
नायक, नायिका, सूज्रधार तथा विदूषकादि | 
नास्य कला। ' 
पात्रों की योग्यता, अवस्था आदि 
नाटक की आलोचना तथा दशक | 


स्य० महाकवि देव 


रथ ?” वाद्य यंत्र, सात स्वर, ग्राम तथा मूच्छना | 
२६-३४”? गायन शास्त्र वथा वाद्य शासत्र के विविध पतक्त | 
३५ ?” नास्य मण्डली की योग्यत्ता तथा आवश्यकता | 
३६-१७ ?” नास्य कला का पृथ्वी पर अवतरण | 
कहना न होगा कि यह ग्रंथ अधानत; नाटक से सम्बन्ध रखता है | 
रीतत शास्त्र या साहित्य शास्त्र से सम्बन्धित केवल ६, ७, १४, १५, 
१६, १८, २०, तथा २२ वे अध्याय हैं 
नाख्य शास्त्र के लगभग ३०० वर्ष बाद, ६०० ई० के आसपास 
भद्ठि ने अपने यसिद्ध अ्रंथ भरट्टिकाव्य की रचना की | यह अधानतः 
संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है । इसमें चार कांड और २२ सर्ग हैं | १ से 
५ संग तक प्रकीण कांड, ६ से £ तक अधिकार कांड, १० से १३ तक 
प्रसन्न कांड तथा १४ से २२ तक तिडनन्‍्त कांड है | प्रसन्न कांड के चार 
सर्ग ही केवल साहित्य शास्त्र से -सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें ३८ अलह्ढारों, 
तथा गुगु आदि का विवेचन हैं | 
६०० ई० के ही लगभग दरयडी ने काव्यादर्श की रचना की | 


० 


काव्यादश में कुल ३ परिच्छेद तथा ६६० छुंद हैं | कुछ संस्करणों में 
चार परिच्छेद तथा ६६३ छुंद भी हैं। **: 

' पहले परिच्लेद में काव्य की परिभाया देते हुए उसके गद्य, पद्च 
ओर मिश्र ३ भेद किए. गए हैँ | फिर गद्य के कई भेंद तथा भाषा 
भेद (संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रेश तथा मिश्र ) दिए गए हैं। इसी 
परिच्छेंद में बैदर्म ओर गोड दो शैलियाँ, १० गुण, अनुप्रास की 
परिभाषा तथा उदाहरण एवं कैच बनने के ३ उपकरणों [ प्रतिभा, 
श्रुव तथा अमियोग (अभ्यास) ] आदि का वर्णन हैं | 

दूसरे परिच्छेद में अलझ्ार की परिभाषा तथा ३५ अलड्ढारों का 
वगून दे ] 

तीनरे परिच्छेद में यमक, चित्रतंध, १६ ग्रकार की प्रहैलिकाएँ 
तथा 2० दोप वर्शित हूं , 


[.थ 
आचार्य देव प्‌ 


दर्डी अलझ्ठार सम्प्रदाय के हैं तथा इनकी शैली बहुत ही प्रवाह- 
पूणु हैं || 

दरण्डी के ही आदृपास भामद् का समय है| भामह के रीतिग्र॑थ 
का नाम काव्यालंकार है| इसमें ६ परिच्छेद तथा ३६८ श्लोक हैं। 
पहले परिच्छेद में कविता की परिमाया, भेद, शैली आदि पर प्रकाश 
डाला गया है| दूसरे परिच्छेद में ३ शुण तथा कुछ अलझ्ार हैं | 
तीसरे में शेप अलड्डवरों का विवेचन है | कुल अलहड्डारों की संख्या ३६ 
है | चोथे तथा पाँचवें परिच्छेद में दोप तथा छुट में कवियों के लिए 
कुछ व्यावहारिक बातें दी गई हैं | भामद भी अलंकार सम्प्रदाय के है | 

८०० ई० के समीप उद्भट ने अलंकारसारसंग्रह की रचना 
की | इसमें ६ वर्गों में ७६ कार्रकाएँ हैं जिनमें ४१ अलंकारों का 
वर्णन है | पिछले समी आचायाों की अपेक्षा उद्भठ का बर्गन अधिक 
स्पष्ठ ओर तकसंगत हैं | ये भी अलवर सम्प्रदाय के थे तथा इस 
सम्प्रदाय पर इनका बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा | 

४० के समीप वामन ने काव्यालंकारसूत्र की रचना की | अन्य 
क्रे तीन भाग हैं जिनमें क्रम से सूतच, उसकी टीका तथा उदाहरण है। 
पूरे अन्थ में ५ अधिकरण तथा १२ अध्याय हैं| प्रथम अधिकरण में 
काव्य प्रयोजन, काव्य की आत्मा रीति, वैदमों, गोडी, पांचाली तथा 
काव्य के भेदों का वर्णन है | दूसरे अधिकरण में दोष, तीसरे में गुण 
चौथे में अलड्भार तथा पाँचवें में कविता सम्बन्धी कुछ और मान्यताएं 
हैं| वामन के अलड़ारों की संख्या ३३ ह। 

रुद्रट के काव्यालंकार का रचनाकाल ८५० के लगभग है | थोड़ा 
अंश छोड़कर शआरर्या छुंद में लिखा गया यह एक विशाल अन्य है, 
जिसमें कुल १६ अध्याय तथा ७४८ श्लोक ( इनमें से १४ श्लोकों को 
प्रछिप्त माना जाता है ) हैं | ग्रन्य का विषय इस प्रकार है--- 

अध्याय १ काव्य का उद्देश्य, कब के ग्रुण और उनकी 

परिभाषा | 


छुर्‌ महाकवि देव 

अध्याय २ ४ शब्दालड्ञार, ४ री.तयाँ, ६ भाषाएँ ( संस्कृत, 
प्राकृत, सागध, पशाची, झूरसेनी तथा ,अपकभ्रंश ) 
तथा ४ बृत्तियाँ (मधुरा, ललिता, प्रोढ़ा, परुषा, भद्रा) .. 
खाद | 
यमक का ५८ श्लोकों में वर्शन । 
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४ ७ एलेप और उसके ८ भेद | 

४७. छू चित्र, चक्रबंध तथा प्रहे लक्ता आदि | 
2? द८ दोप। 

है हि 


अलड्डारों के ४ मूलाधार ( वास्तव, ओपम्य, अति- 
श्र तथा इलेप ), तथा वास्तविकता पर आधारित 
२३ अलकड्टार | $ 
८. ओपम्य पर आधारित २५ अलड्ूवर | 
६ अतिशय पर आधारित १२ अलड्ढार | 
2? १० शुद्ध श्लेप के १० मेंद तथा २ प्रकार के शंकर | 
9 ११३ ग्रथदोप तथा उपमा के ४ दोष | 
१२९ १० रस-गणना, वियोग तथा संयोग »ल्ञार, नायक 
एवं नायिका | ः 
9 १३ संयोग्र-शरज्धार तथा नायिका के हावभाव | 
४ १७ वबियोग शज्ञार, उसकी १० दशाएं , स्लियों के मनाने 
की ६. युक्तियाँ ( साम, दान, भेंद, प्रणति, उपेन्षा, 
प्रसन्नश्रंश ) 
» हू बीर-तथागथ्न्य रस | 
१६ आख्यायिका, कथा तथा कथानक आदि का वर्णन | 
अलटूपरों का शज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रथम श्रेय रुद्रट को 
इनमें अलझुरों की पूरी संख्या ७३ दे | 
अग्रिपुरागु की रचना छवीं सदी के बाद की दे श्रीर उसका साहित्य 
नम्बन्धी अंश तो प्रायः ६वीं सदी के समीप का दे | 


५ 
गा 


तप 
५ 


/ 
आचार्य देव प्द्ठ 


अभमिपुराण एक प्रकार का विश्वकोष है जिसमें अनेक प्रकार के 
जानों का वर्णन है | इसमें कुल लगभग ११००० श्लोक तथा इ८र 
अध्याय हैं | ३ ३६ से ३४६ अर्थात्‌ १० अध्यायों में (कुल ३६२ श्लोक) 
साहित्यशास्त्र का वर्णन है, जिसका कुछ विस्तृत विवरण इस प्रकार 
दिया जा सकता हैं-- 

अध्याय ३३६--काव्य की परिभाषा, वर्गीकरण ( संस्कृत तथा 

३ ग्राक्ृतों में। गद्य, पद्म, मिश्र में | कथा, 
आगख्या/यका. महाकाव्य में ) | 

|. ३३७ नाय्यशास्त्र | 
इशइप८ रस तथा उसके अज्ज | 
”» ३३६ ४ रीतियाँ तथा ४ वृत्तियाँ | 
? ३४० दत्यशास्र | 
29. ३४१ अभिनय | 


9? ३४२ शब्दालंकार। 
9? ३४३ अर्थार्लकार। 
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2 ३४५ गुगु | 

« ?- ३७६ दोष | 


अभिपुराण में पुराण शब्द होने के कारण ओर सभी अलट्टार 
अन्थों से इसकी प्रतिष्ठा आधक रही है ओर इसे लोग सबसे प्राचीन 
-समभते रहे हैं| - 

८६० ई० के समीप आंदवर्धन ने घ्वन्यालोक की रचना-कीं | 
ओऔी काणे के अनुसार बेदांत में जो स्थान बादरायण के बेदांत सूत्रों का 
तथा व्याकरण में पाणिनि का है, अलड्जारशात्र ( अलझ्लर शात्र * 
का यहाँ अर्थ रीत शाज्र है ) में वही स्थान ध्वन्यालोक का है | ग्र॑न्थ 
में ३ भाग तथा ४ उद्योत हैं जिनमें १२६ कारिकाएँ, उन पर बृत्ति 
तथा उदाहरण हैं। 


प्स्ड महाकवि देव 


प्रथम उद्योत में ज्वनि के विषय में विविध मतों का उल्लेख तथाएं 
उनका विवेचन है | इसी प्रसद्ध में वाच्य तथा प्रतीयमान एवं प्रतीयमान: 
के वस्तु, अलक्लवार एवं रस आदि के भेदों ओर विमेदों की ओरं संकेत: 
करते हुए. लेखक ने बड़े ठोस एवं तक पूर्ण बिचारों का प्रतिपादन किया 
है | दूसरे में अविवक्षित वाच्य के भेंद तथा उदाहरण, विवक्षितान्यपर- 
वाच्य के भेद, भुण ओर अलझ्ार के भेंद, तीनों गुणों पर संक्षिप्त 
विचार तथा रस के सम्बन्ध में कुछ बातों पर विचार किया गया है | 
तीसरे में मी दूसरे दृष्टिकोण से ध्वनि के मेंद-विभेद किए गए हैं | रस 
ओर उसके विरोधी तत्वों आदि पर भी विवेचन हैं। चौथे में कवि कीः 
प्रतिभा, ध्वनि ओर रस आदि का वर्णन है | 


कहना न होगा कि ऊपर के अन्य अन्थों की तरह ध्वन्यालोक में. 
एक ओर से अलझ्लार, रस, गुण, दोप आदि के भेद-विशेद नहीं दिये. 
गये हैं अपितु इसमें इन सबके आधारभूत प्रश्नों एवं सिद्धांतों का 
विवेचन किया गया है। ध्वन्यालोक पर कई प्रसिद्ध यीकाएंँ हैं | 


राजशेखर कृत काव्यमीमांसा का रचना-काल ६१५ के समीफः 
है | इसमें कुल १८ अध्याय हैं, जिनमें शास्त्र संग्रह, शास्त्रनिर्देश,. 
पदवाक्यविबेक आदि कवि ओर कविता से सम्बद्ध विविध विधयों 
का विवेचन हैं | १४ से १६ अध्यायों में कवि-समय का बड़ा सुन्दर 
विवेचन 6 | कवियों के लिये यह एक व्यावहारिक विश्वकोप दे । 

काव्यमीमांसा के ही आसपास मुकुलभट्ट ने अभिधादृत्तिमातृका 
की रचना की जिसमें १५ कारिकाएँ तथा उन पर जृत्तियाँ हैं| यह 
अन्य साधारण है | भट्टतोत का काव्यकोतुक (६७० के आसपास ). 
, तया भट्टनायक का हृदयदपंण ( ६८० के आसपास )--ये दोनों, अन्य. 
भी कोई ग़ास मदत्त नहीं रखते | 

कुंतक के प्रसिद्ध अं वक्रोक्ति जीवित! का रचनाकाल १००० के. 
लगमग दे। ग्रंथ में कारिका, दृत्ति और उदाइरण तीन भाग हैं,. 


आचार्य देव , प्स्र्‌. 


जिनमें कुल ४ उन्मेप हैं | इसे एक संग्रह अंथ कहें तो अत्युक्ति न होगी, 
क्योंकि कुंतक का अपना इसमें प्रायः कुछ भी नहीं है। यहाँ वक्रोक्ति 
को काव्य की आत्मा साना गया है। कुंतक के अनुसार स्वमावोक्ति 
कोई अलड्डार नहीं और वह कविता जिसमें स्वाभाविक वर्णन है कोई 
ऋषिता नहीं | प्रथम उन्मेप में काव्य का अयोजन, तथा अलझ्लार और 
काव्य का सम्बन्ध बर्तलाते हुए लेखक वक्रोक्ति पर आता है। इसकी 
प्ररिभाषा तथा अनिवार्यता समभाते हुए स्वमावोक्ति की हँसी करते हुए, 
साहित्य तथा ग्रण पर प्रकाश डाला गया है | दूसरे में वर्णविन्यास--- 
च्करत्व का विवेचन, परिभाषा, द्वत्तियाँ, तथा इनसे सम्बद्ध वक्रोक्ति के 
प्रश्नों के उत्तर हैं। तीसरे उन्मेप में लेखक काव्यबैचिन्र्यवक्रता, 
चस्तु॒वक्रता, रस, माव, तथा कुछ अलंकारों पर अपने विचार प्रकट 
करता है | चौथे में श्रकरणवक्रता तथा ग्रबंधवक्रता का वर्णन हैं। 
ऋंतक की वक्रोक्ति साघारण न होकर इतनी व्यापक है कि उसमें समी 
कुछ आ जांता है| पिछुले अलंकार शास्त्रियों की स्थान-स्थान पर सुंदर 
आलोचनाएँ भी इस अंथ में मिलती ह । 

वक्रोक्ति जीवित के ही समीप धनंजय ने दुशरूप”' की रचना की | 
ड्सका य्रधान विपय तो नाटक है पर इसी प्रसद्ध में इस पर भी 
कुछ कहा गया है | इसमें ३०० कारिकाए तथा ४ प्रकाश हैं| पहले में 
४० रूपक, संधियाँ और उनके अज्ञों का वर्णन है। दूसरे में नायक, 
नायिका तथा तीसरे में नाटक के आरम्म तथा अन्य आवश्यकताओं का 
विवेचन है | चौथे में रस का विस्तृत निरूपण है | 

११५० के लगभग राजानक महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक की 
रचना की जिसमें १ विभ हैं | अ्रेथ में ध्वन्यालोक में वर्शित ध्वनि का 


स्ंडन ही प्रधान विपय है | द 

अलड्ढारों के वर्णन- की दृष्टि से भोज का सरस्वती कंठामरण 
अंथ बहुत महत्वपूर्ण है। भोज का समय ११वीं सदी का ररा चरण 
है | यह अ्रथ बड़ा बृहद है जिसमें ५ परिच्छेद हैं| वक्रोत्कतेजीवित की 


य्रद मद्राकव देव 


तरह यह भी एक प्रकार से संग्रह ग्रंथ ४। प्रथम परिच्छे 
पदगत दोप, १६ वाक्यगत दोष तथा 2६ सातयार्थगस दे 
२४ शब्दगत एवं २४ वाक्यगत गुण दिए गए हैं। यसेे परिन्‍्; 
में २४ शब्दालग्रार तथा तीसरे में २८ अथालिदारों का विवेचन 
चौथे में २८ शब्द और शअ्रर्थ के अलझ्वार या उमयालदार || एस 
तरह इसमें कुल छर अलड्डार ६। पांचवें में रस, भात्र, नायक आर 
नायिका, संधि तथा ब्रत्ति आ द पर प्रकाश टाला गया 2 | इस अंथ पर 
थीकाएंँ भी हैं । 
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क्षेमेन्द्र ( ११वीं सदी, वृतीय चरण ) के कविकंठाभरण तथा 
ओचित्यविचारचर्चा का री शात्र के इतिद्वास में कोर्ट महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं है | 

मम्मट के काव्य प्रकाश” का रचना काल 2१०० के श्ासपास 
है। इस क्षेत्र का यह बहुत प्रसिद्ध ग्ंथ है | पीछे की सारी बातो का 
सार इस ग्रंथ में निहित है। इसी कारण बाद के शास्तियों पर इसका 
बहुत प्रभाव पड़ा हैं| इसमें कुल १० उल्लास हैं और अन्य अंथों क 
तरह इसमें भी कार्रिका, ब्रत्ति ओर उदाहरण हैं। काव्य है 


हेत, काल्य 
परिभाषा, वर्गोकरण, पदाथ निणुय, ध्वनि, दोष, गुण, अलझ्लार, दृत्ति.. 
रस आदि रुभी का इसमें सांगोपांग वण॑न है। काव्य प्रकाश में अलड्ढारों 
की संख्या ६७ हैं | इस अंथ की रचना में अलट या अलक नाम के एक 
और विद्वान्‌ का द्वाथ बताया जाता ह। काब्य-प्रकाश की लोकप्रियता 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता हैं कि आधुनिक दिंदी टौकाओं 
एवं पश्चिमीय भाषाओं को टीकाओं को छोड़कर इस पर प्राय: सत्तर 
टीकाएं, लिखी गई हैं। हिंदी के लछिराम तथा मिखारीदास आदः 
अमुख आचारयों ने भी इसी ग्रंथ का सहारा लिया है | 


११४० के आसपास रुथ्यक ने अलझ्कार सवस्व की रचना की | 
अंथ में क्रम से सूत्र, बृत्ति और उदाहरण हैं । उदाहरण आय; दूसरों से: 


आचार्य देव पछ 


लिए गए हैं। अलझ्लार का यह भी एक प्रामाणिक अंथ है | रुव्यक 
ध्वनि सम्प्रदाग्र के हैं | इनके अलड्जारों की संख्या ८१ है। 

बाग्भट के वाग्सटालंकार का रचना-काल ११५० के लगभग हे | 
यह पाँच परिच्छेदों का छोटा सा अंय है, जिसमें थोड़े में काव्य-परिभापा, 
अभ्यास, बर्गीकरुण, दोप, ग्रुण, अलझ्लार तथा रस आदि सभी कुछु 
वर्णित है | अलझ्जारों की संख्या ३५ है | 


हेमचन्द्र (१०८८-११७८) का काव्यानुशासन केवल ऐतिहासिक 

महत्व का अंथ' है | इसमें भी प्रायः सभी विषय हैं | 

२५० के आसपास जयदेव ने चन्द्रालोक की रचना की। यह 
ग्रंथ भी काफ़ी लोकम्रिय रद्या है | इसमें कुल १० मयूख हैं जिनमें 
काव्य शास्त्र की सभी बातों का बहुत संक्षेप में वर्णन है। कहीं तो 
उदाहरण और लक्षण भी रुक्षेप के लिए छोड़ दिए गए. हैं। पश्चम 
मयूख अलज्ढारों का है जिसमें १०४ अलक्लार हैं । 

१३०० के लगभग भान॒दत्त की रसमंजरी तथा रस तरंगिणी का 
समय है | रस तरंगिणी में ८ तरज्ष हैं) जैसा कि नाम से स्पष्ट दे यह 
. रस अंथ है जिसमें भाव ( स्थायी, व्य भचारी, सात्त्विक ) एवं रस का 

वर्णन है। रसमझ्जरी अपेक्षाकृत छोटा ग्न्थ है जिसमें नायिका भेद , 
तथा सखी, दूती आदि का विवेचन दें | बाद में नायक, तथा सात्त्विक 
गुण आदि पर भी प्रकाश डाला गया है | 

विद्याघर की एकावली वधा विद्यानाथ का प्रतापरुद्रयशोभूषण 

अन्य साधारण श्रेणी के हैं| इन दोनों का समय #थवीं सदी का 

अन्तिम चरण है १४०० के लगभग वाग्भूट ने काव्यानुशासन की 
रचना की | इसमें पाँच अध्याय हैं| इसमें भी आय: सभी विपय हैं | 
अलड्ढारो ' की संख्या ७० के लगमग है| इनमें अपर, पूर्व आदि कुछ 
विन्‍चत्र अलझ्लार मिलते हैं | 

विश्वनाथ -( १३००-१ ३८४ ) का साहित्य दपंण पिछले स्मी 


य्स्प्र 


गथों से अधिक प्रसिद्ध तथा सुखूर है| इसमें कूल २० परिच्छेद है 


महाकति देख 


जिनका विपय इस प्रकार हैं-- 


१ परिच्छेद 


ब्द्‌ शए 


/ ी दि # कद 


० 


काव्य का पल, परिमामा, तथा प्राचीनों की 
गालोचना | 

वाक्य और शब्द की परिभाषा, तथा शब्द की 
तीन शक्तियाँ | 

रस तथा भाव | 

काव्य के दो भेद, ध्वनि तथा युणीमत अआंग्य 
के मेंद | ह 
वृत्ति ( व्यज्ञना )। 

नास्य शास्त्र | 

दोष | 

३ गुण तथा अन्य गुणों का इसी में समादहार । 
शैली तथा बत्ति | 

शब्द एवं अथ के अलझ्लार | 


साहित्य-दर्पण्‌ में अलझ्डारों की संख्या ८४ है | 


४ 


१६वीं सदी उत्तराद्ध में केशव मिश्र ने अलंकारशेखर की रचना 


को | ग्रंथ ८ रल और २२ मरी,चर्यों में है जिनमें कारिका, ब्ृत्ति और 
उदाहरण हैं | ग्रंथ में वर्णन तो आयः सभी चीज़ों का है पर कोई 
विशेपता नहीं है। अलड्लारों की संख्या केवल २२ है | 
१७वीं सदी के आरम्म में अप्पय दीक्षित ने कुलयानंद की रचना 
की | यह जयदेव के चन्द्रालोक पर आधारित एक अलझ्ढडार प्रंथ है 
जिसमें केवल अर्थालड्डार लिए गए हैं| अथालड्डारों की संख्या बढ़ाकर 


१२४ कर दी गई है 


संस्कृत के अन्तिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ( साहित्य समय 
१६२०-१६६० ) हैं। इनका अन्थ रस गंगाधर है| पूरा अन्य तो 
नहीं मिलता पर जो भाग मिला है. बड़ा सुन्दर है। इसके अध्यायों के 


आचार्य देव व्‌ 


नाम आनन हैं | काव्य भेद, रस, भाव, ध्वनि तथा अलझ्भारों पर इसमें 
विचार किया है | अलझ्डारों की संख्या ७० हैं। प॑डितराज की शैली 
बड़ी सुन्दर है | 
(ख) हिन्दी में आचाये-परम्परा 

शिवसिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम लेखक पुष्य या पुण्य 
है। उन्होंने ही यह भी लिखा है कि इस काव ने अलड्डारों के सम्बन्ध 
में दोहों में एक ग्रंथ ७०० सं० के लगभग लिखा था। कुछ लोगों के 
अनुसार यह किसी संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद था। कुछ भी हो यह ग्रन्थ 
अमी तक मिल नहीं सका अतः कुछ नहीं कहा जा सकता | 

१५४१ के लगभग क्ृपाराम ने अपनी “हित तरजद्धिणी की रचना 
की जो रस----प्रमुखतः शज्ञार रस एवं नायिका भेद से सम्बंध रखती है | 
इनके ग्रन्थ से पता चला है? कि इनके पूर्व भी हिंदी में इस विपय पर 
अन्थ लिखे गए थे जो आज उपलब्ध नहों हैं [* 


१ इलका एक दोहा है--- 
वरनत कवि खंगार रस छंद बड़े विस्तार । 
में वरन्यों दोहानि बिच, यातें सुधर विचार ॥ 
२ कुछ लोगों का अनुमान है कि सूरदास की साहित्य लहरी 
( जिसे कुछ लोग अप्रामाणिक भी मानते हैं ) एवं तुलसीदास के 
'बरवे रामायण' भी अलक्लार अथ हैं । उन लोगों के इस कथन का 
एक मात्र आधार यह दे कि इन दोनों ग्रंथों के छन्‍्दों में अलझ्लार 
बहुत स्पष्ट हैं ओर प्रत्येक छन्‍्द में अलग-अलग दिये गये हैं। 
साहित्य लद॒री में तो अलझ्गरों के साथ कहीं-कहीं कुछ नायिकाओं 
का भी वर्णन दे । पयिडत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी भूषण 
प्रंथावली की भूमिका में लिखा हे--( साहित्य लहरी के ) प्रत्येक 
पद में एक अलझ्ार का लक्षण ओर उसका उदाहरण तथा एक 
नायिका का लक्षण ओर उसका उदाहरण दिया हुआ है । पर बात ; 


६० गग्कबि देव 


आगे चलकर गोप और गोपा, दो आचायों के नाम मिलते £ | 
गोपा ने अलक्लारों पर रामबपण तथा अलड्ारचंद्रका नाम के दो 
ग्रन्थ लिखे थे पर गोप के गन्ध आदि के विपय में हमें कुछ भी ज्ञात 
नहीं है | आचायों में पचिर्या नाम चरखारी निवासी मोदनलाल मिश्र 
का मिलता हैं जिन्होंने छत्वार सम्बंधी छाद्ञाग्सागर नामक अन्य की 
रचना की थी | 

अकबर के दरवार में कमी-करी जाने चाले करनेस कचि का समय 
१५४० ई० के लगभग पडता द | इन्होंने अलझ्ार संबंधी कर्शामरगणण, 
श्रुतभूपण, तथा भृूप-भूषण नामक तीन अन्य लिखे थे। ये अ्न्‍्थ भी 
उपलब्ध नहीं हैं | ४ 

केशवदास ( १५४५-१६१७ ) ने अलक्कारों पर कविश्रिया 
( विशेषतः शब्दालड्ारों पर) ओर रस पर रसिकग्रिया ग्रन्थ की रचना 
की | यों तो केशव हिंदी के क बयों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं 
पर आचार्य के रूप में उनकी कोई उल्लेख्य देन नहीं हैं। इसी कारण 
“ उनकी अपनी परम्परा हिंदी में नहीं चल सकी | 

क्रेशव के प्राय: ५० वर्ष बाद हिंदी में आचार्यस्य की अनवरत 
परम्परा चल सकी | यह परम्परा भी शुक्न जी के शब्दों में स्वतंत्र 
अध्ययन पर आधारित न होकर चंद्रालोक, कुबलयानंद, काव्य प्रकाश 
तथा साहित्य दपेण आदि संस्कृत ग्रन्थों की उद्धरणी मात्र है। अलट्टार 
क्षेत्र में जलबंतसिंह ( १६१६-१६७८ ) का भाषा भूषण ग्रंथ बहुत 


इतनी स्पष्ट नहीं है । लक्षण तो कहीं मी नहीं हें न तो अलझार 

के ओर न नायिका भेद के । अलकझ्ारों के नाम अवश्य प्राय: पदांत 

में आ गये हैं | नायिकाओं के संकेत भी सभी पदों में नहीं हें । 

मेरा अपना निष्कर्ष है कि खींच तान कर तो लोग बिहारी के 

प्रत्येक दोहों का दाशनिक अर्थ लगा लेते हैं, पर यदि उस प्रकार के 

आम्रह छोड़ दिये जायेँ तो साहित्य लहरी ओर बरवे में कोई भी: 
अलक्भार ग्रंथ नहीं है ओर न सूर ओर तुलसी आचार्य ही हें । 


आचार्य देव ६१: 


प्रसिद्ध एवं प्रचलित है | यह दोहों में लिखा गया है| एक ही दोहे में 
लक्षण ओर उदाहरण दोनों देने से यह विद्यार्थियों के बड़े काम का दे | 
भाषा भूपण पर चंद्रालोक की स्पष्ट छाया है | इसमें रस, नायक-नायिका 
भेद, अलड्जार तथा शब्द शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। मापा 
भूषण की ५ टीकाएं भी मिलती हैं | जसवंतर्सिह के बाद चिंतामणि 
तिपाटी (कविता काल १६४३ ई०) का नाम लिया जा सकता है | साहित्य 
शासत्र पर इनके काव्य विवेक', “कवि कुल कल्पतर” तथा काव्य प्रकाश, 
ये तीन अन्थ कहे जाते हैं जिनमें अब केवल कवकुल कल्पतरु ही 
उपलब्ध है | इसमें काव्य के सभी 'अर्ज्जों पर प्रकाश डाला गया हैं। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने पिंगल पर भी एक म्ंथ लिखा । ढ 

मण्डन ( १६५६ ई० ) के रस सम्बंधी रस रत्नावली तथा रस- 
विलास दो ग्रंथ कहे जाते हैं पर आज उपलब्ध न होने से इनके विपय में 
कुछ नहीं कहा जा सकता | 
। मतिराम ( जन्म १६१७ ई० ) का इस क्षेत्र में अच्छा स्थान है।. 
इनका “ललित लल्ाम” नामक अलड्डगर अंथ एवं 'रसराज” नामक ससग्रंथ 
बहुत प्रसिद्ध हैं | पिगल पर इन्होंने 'छुंदसार” अंथ लिखा हैं। इनमें 
जसवंत जैसी स्पष्टता तो नहीं है पर इनका श्रम केशव आदि की तरह 
व्यर्थ नहीं गया है | 

भूषण (१६१३-१७१५) का शिवराज भूघण केवल नाम मात्र को 
रीति अन्य हैं | इसमें न तो उदाहरण ठीक है न लक्षण | 

कुलपति मिश्र ( क/ब॒ता काल १६७७ ई० के लगभग ) का रस 
रहस्य ग्रन्थ मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद-मात्र हैं| केवल 
अलंकार प्रकरण के उदाहरणों में कुछ नवीनता है। यों ग्रन्थ पढ़ने 
योग्य हैं 

सुखदेव मिश्र (कविवाकाल १६६३ ई०) ने यों तो रसार्णव आदि 
में रसों पर प्रकाश डाला हें पर छुंदशात्त्र में इनका ग्रन्थ 'छुंद-वचारः 
अपना अभृतपूर्व स्थान रखता है | 


६२ महाकवि देव 


कालिदास त्रिवेदी ( कविताकाल १६८८ £० ) का नायिका भेंद पर 
धवार-बधू विनोद! एक साधारण अन्य हैं | 
देव के भाव-वलास एवं शब्द रसायन थआआादि साहित्शारन के 
सुंदर ग्रन्थ हैं | इन पर आगे विस्तार से विचार किया गया है | 
सूरति मिश्र (क.वताकाल १६२०) ने केशव की अन्‍्थों की टीकाएं 
लिखने के साथ-साथ रस-अलड्घर आदि पर स्वयं भी लिखा है पर वह 
विशेष महत्वपूर्ण नहों है | 
क्वीद्र (कावताकाल १७४७) का श्ज्वार पर 'रसचंद्रोदय अन्य 
सुंदर है । 
' श्रीपति (कविताक्ाल १७२०) ने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें काव्य 
सरोज, अलझ्भार गड्भा, रस सागर, तथा अनुप्रास विनोद अधिक 


: प्रसिद्ध हैं| इन्होंने काव्य के प्रायः सभी अज्लों का विवेचन किया है | 


' इनका काव्य सरोज ग्रन्थ बहुत ही प्रीद है। मिखारीदास ने अपने काव्य 


निर्णय में इनकी बहुत चोरी की हैं | 

बीर कवे ने रस तथा नायका भेंद पर क्ृष्णचंद्रिका (१७२२ ई०), 
“रसिक सुमति (क/वताकाल १७२८) ने कुबलयानंद के आधार पर दोहों 
में 'अलड्भार चंद्रोदय', तथा गद्जनन ( कविताकाल १७२६ ) ने शज्भार 
अन्य 'कमरुद्दीन ख़ाँ हुलास! लिखे जिनका केवल ऐतिहासिक महत्व हैं। 

हिंदी के आचायों में मिखारीदास ( कविताकाल १७३४ ) का नास 
अग्रगण्य है | इनका काव्यनिर्णय अन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 


के 


' -रससारांश, छुँदोर्णव, पिंगल, शज्लार निर्णय, छुंद प्रकाश आदि भी 


'इनके रीति ग्रन्थ हैं | कहना न होगा कि दासजी ने अल्लार, रस, छुंद, 
शुण, दोष तथा पदाथनिर्णय आदि समी विपयों पर काफ़ी विस्तार 
से प्रकाश डाला है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इन्होंने श्रीपति 
से बहुत कुछ लिया है, फिर.भी इन्होंने अपनी मौलिक देन भी दी है | 


| डनमें आचार्यत्व से अधिक कवित्व है| 


आजचाय॑ देव घट 


मूपति ( कविता काल १७३४ ) के कंठाभूपण और रस-रत्नाकर, 
तोपनिधि ( कविता काल १७३४ ) का सुधानिधि (रस तथा माव ), 
दलपत राय तथा वंशीधर ( कविता काल १७३५ ) का अ्रल्नक्लार 
रत्नाकर ( भाषा भूपण पर आधारित ) आदि भी ग्रन्थ लिखे गए |. 
सोमनाथ ( कविता काल १७३१५ ) का रसपीयूप्रनेधि (काव्य के 
सभी विपयों पर बहुत बड़ा अन्थ ) इन सभी की अपेक्षा स्पष्ट तथा 
प्रौढ़ है । इनको शुक्लजी ने दास के समकक्ष माना है। 

इनके बाद प्माकर ( कविता" काल श्८११ ) के पद्मामरण के 
अतिरिक्त और कोई सुन्दर ग्रन्थ नहीं मिलता | थों गणना के लिए कुछ 


और नाम देखे जा सकते हैं 


कवि कविता काल 
रसलीन १७३७ ई० 
खुनाथ १७४३ ई० 


कुमार मणि भट्ट ,१७४६ 
शम्भू नाथ मिश्र १७४६ 


दूलड्ड १७६३ ई० 
ऋषिनाथ १७६४ 
त्रैरी लाल श्ष्ष््८ 
रतन कवि १७७३ 
चंदन श्ण्य्८ 
देवकीनंदन श्छ्प६्‌ 

/ 
भान कवि 2७६० 


ब्रेनी बंदीजन १७६० 


पुस्तक 
रस प्रबोध 

रसिक मोहन ( अलक्षार ), काव्य- 
कलाधर ( रस ) 

रसिक-रसाल 


रस कल्लोल, रस तरज्लिणी, अलझ्जार 
दीपक 


कचिकुलकंठामरण ( बहुत सुन्दर 
अन्य है। ) 

अलड्ूगर मणि मझ़्री 

भाषाभरण 

फतेह भूषण > 

श्सज्वार सागर, काव्यामरण, कल्लोल 
तरक्षिणी- व 
अरज्भार चरित्र, अवधूत मूपण, सरफ-- 
राज चन्द्रिका 

नरेन्द्र भूषण 
ठिकैत राय प्रकाश, रस विल्लास 
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ब्ेनी प्रवीन श्र नव सस तरह, शाद्षास्ट्थापश 

न्बाल्‌ श्द्य३६ गरसिका नन्‍्द, रस रद, दूधग-दर्प ग 

मताप सादि श्यरे८ काब्य बिलाम, छप्वार मयरी, अलदार 
लितामग्गि 


हिंदी परम्परा में ऊपर बहुत से आचायों का उल्लेंब किया जा 
चुका है, पर इनमें किसी का भी कोई अन्थ ऐसा नहीं हैं जिसे पढ़ लेने 
पर विधय का पूरा ज्ञान हो जाय] इसके दो कारण ई--£. हिंदी के 
इन आचायों का स्वतन्त्र खिंतन नहीं था| २. गद्य के प्रचलन होने के 
कारण बिवेचन में स्वच्छुदता नहीं थी। गद्य के बचलन के बाद के 
सुख्दर रीति ग्रन्थों में कर यालाल पोदार का 'काव्य कल्पद्र॒मा, जगन्नाथ 
प्रसाद भावु का 'छुंद प्रभाकर', भगवानदीन की “अलद्भार मंजूप्रा, 
रसालजी का 'अलड्जार पीयूप', अजुनदास केडिया का भारती भूषण, 
झुलाब राय का 'नवरसा तथा शुक्लजी की 'रस मीमांसा' आदि 
प्रधान हैं | 

संस्कृत तथा हिंदी परंपरा देखने के बाद हम लोग अपने मृल 
विपय पर आा सकते हैं | 

देव प्रधानतः तो कवि थे जैसा कि आगे स्वत: सिद्ध हो जायगा पर 
उन्होंने सीति का भी बिवेचन किया है अत; उन्हें आचार्य भी कहा 
जाता है | इनके रीति विवेचन के प्रधान अंथ तो भाव-बिल्लास तथा 
शब्द रसायन हैं पर इनके अ.तरिक्त भी भवानी विलास, रसविलास, 
सुजान-विनोद, कुशल विल्लास तथा सुखसागर तरंग आदि में इस प्रकार 
'की सामग्री है| यहाँ रीति सम्बन्धी विभिन्न विपयों के देव द्वारा किए 
गए. विवेचन पर विचार किया जायगा | 

(ग) रस" 
देव स्वयं रसवादी काव थे तथा रस साहित्य का गण है अत; 


9 पीछे के साव-विलास तथा शब्द रसायन के वर्णन में 'रस- 
. प्रकरश! भी इस सम्बन्ध सें द्रष्टव्य है । 


आचार्य देव  छ्प्र 


पहले रस पर ही विचार करना उच्चित होगा | राजशेखर के कथनानुसार 
न॑दिकेश्वर ने ब्रह्मा के उपदेश से सर्वप्रथम रस का निरूपण किया पर 
न॑दिकेश्वर के विवेचन के सम्बन्ध में कुछु भी आज ज्ञात नहीं ह | रस 
का ग्रथम उपलब्ध विवेचन मरत के नास्यशात्र में है। आगे चलकर 
भरत के टीकाकारों भद्न लोज्नट, शंकुक, भद्ननायक तथा अभिनव गुप्त 
के विवाद से ४ मत या बाद चले | रस के पोपक आचार्यों में विश्वनाथ 
तथा पंडितराज जगन्नाथ प्रधान हैं | देव के पथ ग्रदर्शक रसमञ्ञरी के 
कर्त्ता भानुदतत भी रसवादी ही थे। देव ने रस परम्परा इन्हीं से 
ग्रहण की | 

रसों की संख्या में भी क्रमक विकास और ह्ाास होता रहा हैं | 
भरत ने शआज्भार, हास्य, कहुण, रौह, वीर, भयानक, वीभत्स तथा 
अद्भुत ८ रस माने हैं | नाटक की दृष्टि से यह विचार था और इन्होंने 
नाठक के लिए शांत रस अस्वीकार किया | हाँ, काव्य आद के लए 
शांत रस भी स्वीकार था | इस अकार रसों की रंख्या नी हुई | रुद्वठ ने 
प्रेयान को, विश्वनाथ ने वात्सल्य को तथा गौडीय चैण्णवों ने 'मधुरः 
को भी रस माना है। आजकल कुछ लोग कटठ् या तिक्त को भी रस 
मानने के पक्त में हैं | इस प्रकार रसों की संख्या ६ ओर १३ के बीच 
में है | जैसा कि सामान्यतः प्रचलित है देव ने नो रस माने हैं | 

देव रस को काव्य का सार या काव्य में 'मुख्य मानते हैं १-.... 

काव्य सार शब्दार्थ को रस तिहि काव्यासार | 
४ हि या 
ताते काव्या मुख्य रस जामें दरसत भात्र | - 


उन्होंने रस को त्रह्मानन्द सहोदर एवं इन्द्रियों के अनभव 
से परे माना हे | शव्द रसायन में वे कहते हे--- 
हरिजस रस की रसिकता सकल रसाइन सार | 
जहाँ न करत कदर्थना यह असखार संसार ॥। 
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उनके अनुसार रस की परिभाषा है--- 
जो विभाव अनुभाव अर विभवचारिन करि होश | 
थिति पूरन रस बासना सुकवि कदव रख सोड़ ॥ 
आशय यह हैं कि विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारी भावों दास 
स्थायीमाव (स्थिति) की पूर्ण वासना को रस कद्दते | डा« नमेन्ध के 
अनुसार वासना का अर्थ यहाँ अनुभव! है| अर्थात्‌ बिभाव, अनुभाव 
तथा व्यमिचारी भाव द्वारा निप्पन्न स्थायी भाव की पूर्ण अ्नुभभाति दी 
स्स्है। 
भाव बिलास में देव ने प्रारम्भ के दो बिलासों में भावों पर विचार 
किया है | विभाव के विपय में आप कहते हैं--- 
'जो विशेष करि रसनि को उपजावत दे भाव | 
भरतादिक सतकवि सत्रे, तिमको कहत विभाव || 
अर्थात्‌ रसो को उत्पन्न करने वाले (विभाव! कहलाते हैं । 
ते विभाव दे भाँति के, कोबिद कद्दत “बखानि | 
आलम्बन कवि देव 'अरु उद्दीपन उर आनि || 
बिभावों के आलम्बन ओर उद्दीपन दो भेंद होते हैं। जिनका 
आलम्ब पाकर रस उत्तन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव--.. 
रस उपजै आलम्ब जिहि सो आलम्बन होइ | 
कहते हैं ; जैसे नायिका को देख नायक के हृदय में रस उत्पन्न होता है। 
देव आलम्बन विभाव का उदाहरण देते हैं--.. 
चितदे चित जित ओर सखी तित ननन्‍्दकिशोर की ओर ठई। 
तथा जो रसों को उद्यीत्त करें उन्हें उद्दीपन विभाव-- 
रसहिं जगाने दीप ज्यों, उद्दीपन कहि सोइ | 
कहते हैं| शज्भार रस के उद्दीपनों का देव उदाहरण देते हैं- 
गीत नृत्य उपवन गवन आभूषन वन केलि। 
,लद्दीपन छाज्आार के विधु बसंत बन बेलि ॥ 
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अनुभाव की परिमापा देते हैं--- 
जिनको निरखत परस्पर रस को अनुभव होइ | 
इनहीं कौ अनुभाव पद कहत सयाने लोइ। 
जिन्हें देखकर रस का अनुभव हो उन्हें अनुभाव कहते हैं | >ज्भार 
रस के अनुभावों को देव गिनाते हैं-. 
आनन नयन-प्रसन्नता, चलि चिंतोनि मुसक्यानि | इत्यादि 
आगे देव संचारी भाव (व्यमिचारी भाव) के विपय में कहते. हैं-- 
थिति विभाव अनुभाव तें न्यारे श्रति अभिराम | 
सकल रसनि में सच्जरें सश्बारी कउ नाम || 
अर्थात्‌ स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव से प्रथक्‌ जो भाव रसों में 
सच्चार करते हैं उन्हें सञ्लारीमाव कहते हैं | 
ते सारीर रु आंतर ट्विविध कहत भरतादि | 
सद्चारी भाव के शारीरिक और मानसिक ( आंवर ) दो भेंद होते 
हैं | शारीरिंकों को सात्विक भी कहते हैं | इसके स्तम्म, स्वेद, रोमांच, 
बेपथु, स्वस्मज्ञ, विवरनता, अश्रु तथा प्रलय--ये आठ भेद्ग होते 
हैं| देव ने इन थआठों की परिभाषाएँ तथा उदाहरण भी दिये हैं| 
आंतर या मानसिक संचारी भाव मन में पेंदा होते हैं ओर इनके तेंतीस: 
भेंद होते हैं--- 
प्रथम होत निर्बेद ग्लानि सह्डुत सुयाकठ 
मद अर श्रम आलस्य, दीनता चिंता बरनउ 
मोह सुम्॒र्त घ्ृति लाज, चपलता हर्ष बखानड 
जड़ता दुख आवेग गर्ब उत्कंठा जानड 
अरु नींद अवस्पृति सुपति अब, बोध क्रोध अबहित्थ मति | 
उग्रत्व व्याधि उन्‍्माद अरु, मरन त्रास अम , तर्क तति। 
अर्थात्‌ निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, 
चिंता, मोह, रुप्नति, ध्रृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, जइता, दुख, आ्रावेग, 
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गव॑, उत्कएठा, नींद, अपस्मार, अ्ववोध, कब, अवदित्थ, गति, 
उपाल्मम्भ, उम्रता, व्यात्रि, उन्माद, मरण, त्रास और तक ये ३३ 
आतरिक सच्चारी भाव हैं। आगे देव ने इन ३३ को समझाया दें तथा 
इनके उदाहरण भी दिए हैं। साथ ही उपालंभ के कोप ओर प्रग्य दो, 
त्रास के त्रास और भव दो तथा तक के विप्रतिपत्ति, विचार, संशय 
ओर अध्यवसाय चार भेद भी किए गए हैं | इन रुझञारियों के बाद 
देव लिखते हैं--- 
भरतादिक सत कवि कहें विभचार्री तेंतीस | 
बरनत छल चौतीस यों एक कबिन के ईस | 

अर्थात्‌ मरत आदि आचायों ने कुल ३३ व्यमिचारी भाव कहे 
हैं, पर कुछ कवि 'छल' नामक चौंतीसर्वाँ भी मानते हैं। 

ये सभी बातें शासत्रीय तथा सर्वसम्मत हैं | विचित्रता केवल यह 
है कि देव ने सद्ारियों के शरीर और आंतर दो भेद किए हैं, 'छल' 
नाम का ३४वाँ सश्जारी भाव माना है तथा कुछ सद्जारियों के भेद किए 
हैं। कुछ लोग इसे देव की मोलिकता मानते हैं पर सत्य यह है कि और 
बहुत-सी बातों की भाँति देव ने इन विशिष्टताओं को भी भानुदतत की 
रस तरब्लिणी से लिया है। हाँ इनके उदाहरण अवश्य उनके अपने 
या मौलिक हैं | 

यहाँ एक बात और द्रष्टव्य है | ऊपर जिन विचित्रताओं का उल्लेख 
किया जा चुका है, केवल आरम्मिक ग्रन्थ भाव-विलास में मिलती हैं | 
बाद के प्रोढ़ अन्थ शब्द-रसायन में इनका पता नहीं। इसका श्रर्थ यह 
है कि रस तरंज्ञषिणी के अनुकरण पर उन्होंने आरम्म में इन 
विचित्रताओं को अपनाया था, बाद में अनावश्यक समझ कर छोड़ 
दिया | इस प्रकार यदि शब्द-रसायन को उनका रस का प्रतिनिधि 
अन्य मानें तो कह सकते हैं कि परम्परागत प्रचलित शासत्रीय नियम ही 
देव को भी रस के मूलांगों के विपय में मान्य थे | 
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स्थायीभाव के विपय में देव कहते हैं-- 
जो जा रस की उपज में पहिले अंकुर होइ | 
सो ताको थिति भाव है, कहदत सुकवि सब कोइ | 
जिस रस के उत्पन्न होने में जो पहले अंकुर होता दे वही उसका 
च्थायीभाव कहा जाता हैं | स्थायी भाव ६ हैं-- 
रति हाँसी अरे सोक रिंस, अरु उछाह भय जानि | 
निंद्या बिस्मे सांत ये, नव थित भाव बखानि। 
वीभत्स रस का स्थायी भाव “जुगुप्सा! के नाम से प्रसिद्ध है | देव 
ने उसे “निंद्याः कहा हैं | उपर्युक्त विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और 
सच्चारी या व्यभिचारी भाव तथा सात्विक ये ६ भाव है | ये छुह्दों 'रस? 
के कारण हैं | 
रसों के भेद-विभेद के विपय में भाव-विलास में लिखा हे 
लोकिक और अलोकिकहि द विधि कहत बखानि | 
अर्थात्‌ रस के लीकिक ओर अलोकिक दो भेद होते हैं । 
फिर 
कहत अलौकिक तीन बिधि प्रथम स्वापनिक भानु,| 
मानोरथ कवि देव अरे, ओपनायक बख़ानु। 
अलौकिक के स्वापनिक, मानोरथिक तथा ओपनायक ३ भेद माने गए 
हैं| इन तीनों के लक्षण तो नहीं दिए. गए: हैं पर उदाहरण अवश्य हैं| 
उदाहरणों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनः तीनों में क्रम 
से स्वप्न द्वारा, -मनोरथ द्वारा और लीला आदि के द्वारा ब्रह्म मिलन 
का अलौकिक रस मिलता है | ये विशेपताएँ. भी ऊपर की भाँति रस 
तरक्षिणी की ही हैं और साथ ही देव के प्रौढ़ अन्थ शब्द रसायन में 
पीछे कहे गए. छुल की माँति इनका भी पता नहीं हे। 
आगे रस ( लौकिक रस ) नव प्रकार के कहे गए हैं-ै...' 
अब बरनत कवि देव कहि लोकिक नव सुप्रकार +/ - 
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पर साथ ही--- 

यहि भाँति आठ बिधि कद्दत कवि, नाटक मत भरतादि सब | 

अरु शांत यतन मत काव्य के लोकिक रस के भेद नव | 
अर्थात्‌ वे नाटक में तो ८ रस ओर काव्य में नव (शांत रस भी » 
मानते थे | 

उनके शब्दों में नव रस हैं-..- 

रस सिंगार, हास्य, अर करना रोद सुधीर भयानक किये | 

अद्भुत अरु वीभत्स सांत काव्य मत ये नव रस लह्दिए। 

इस छुन्द में देव ने प्रथम स्थान शूड्धार' को दिया दै। रीतिकाल 
के राजा जनता तथा तत्कालीन अन्य बहुत से कवियों की भांति देव का 
भी प्रिय रस आज्भार ही हैं। भवानी-विलास, भाव-विलास तथा शब्द 
रसायन तीनों ही ग्रन्थों में अन्य रसो से कई गुना स्थान »ज्भार रस को 
दिया है। भवानी-विलास में तो ठीक १०० प्रष्ठ में शद्धार रस का 
विवेचन है और केवल १८ प्रष्ठां में शेप, ८ रसों का | 

भवभूति आदि कुछ को छोड़कर ग्रायः सभी लोग छज्भार को रस- 
राज मानते हैं | पर देव ने तो मवभूति की ही भाँति श्रज्धार में ही सभी 
रसों को समाविष्ट कहा है-- 

भूलि कहत नव रस सुकधि सकल मूल शथ्रज्ञार 
तेदि उछाह निर्वेंद ले, वीर सांत सद्चार 

इस प्रकार »ड्भार ही एक रस हैं ओर उसमें ही वीर ओर शांत हैं |, 

- फिर इन ३ रसों में शेष-- 


+ श्ल्भार 
| ] | 
आज्ार वीर शंति 


नि अमल मिड मम हे 


हास्य भय रसौैद्र -करुण अदभुत. चीमत्ल 
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देव आगे कहते हैं-.. 
भाव सहित सिगार में नव रस भलक अजत्न | 
ज्यों कंकन मनिकनक को ताही में नव रत्न। 
श्रज्ञार के दो भेद वियोग ( विप्रलम्म शद्भार ) तथा संयोग प्रसिद्ध 
| देव ने भी इन्हें स्वीकार किया है | पर इसके आगे दोनों के ही 
प्रकाश और अच्छुन्न दो-दो विभेद कर देते हैं | जैसा कि नाम से स्पष्ट है 
अकाश स्पष्ट रहता है ओर ग्रच्छुन्न ग्रुप] यह विचित्रता भी उनकी 
अपनी नहीं | इसे या तो उन्होंने सीधे मोज के श्रद्धार प्रकाश से लिया 
है या केशव की रसिक प्रिया से | 
क्रेशव लिखते हैं-.. ' 
शुभ संयोग बियोग पुनि, दोठ »र्धार की जाति | 
पुनि अच्छन्न प्रकाश करि, दोऊ हे दी भाँति। 
देव लिखते हैं-..- 
रस सिंगार के भेद द्वें हैं वियोग संजोग। 
सो प्रच्छुन्न प्रकास कहि दवा हौ दुहूँ पयोग। 
ये दो भेदे करने के बाद वियोग के चार ओर भेद किए हैं-- 
थूर्वा सुराग, मान, प्रवास और शोक या करुणात्मक | इन चारों को देव 
ने समकाया भी है | पूर्वानुराग के फिर श्रवण और दर्शन दो विभेद 
किए. हैं | इसी प्रकार मान के गुरु, मध्यम और लबु तीन, और 
करुनात्मक वियोग के भी लबु मध्यम ओर. दीर्घ तीन विभेद किए गए 
हैं | बियोग के अन्वर्गत अभिलापा, गुण कथन, ग्रलाप, उद्दे ग, चिता, 
स्मरण, उनन्‍्माद, जड़ता, व्याधि तथा मरण, इन वियोग की १० 
अवस्थाओं का भी उल्लेख है | 
रस विलास में इनमें कुछ के विभेद भी हैं--- 
चिंता--साधारणु, गुप्त, संकल्प, विकल्प | 
स्मरण--स्वेद, स्तम्म, रोमांच, कम्प, स्वरभदू, वैवर््ण, प्रलय 
( साल्विक भेदों पर आश्रित ) | > 
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गुणकथन--हर्प, ईरप्या, विमोह, अपस्मार ( चार सन्लारियों 
पर आश्रित ) | 

उद्दे ग---बस्तु, देश, काल | 

प्रलाप--ज्ञान, जैराग्य, उपदेश, प्रेम, #शय, विश्रम, निश्चय | 

उन्माद---मदन, मोह, विस्मरण, विज्ञेप | 

व्याधि--सन्ताप, ताप, पश्चाताप | 

संयोग शज्भार के प्रकाश ओर प्रच्छुन्न के अतिरिक्त भेद-विभेद नहें 
किए गए हैं | हाँ, दावों के वर्णन अवश्य हैं। 

भाव-बिलास में कहा गया है-- 

मारिन के संभोग त॑ होत विविध विधि भाव 
तिनमें भरतादिक सुकवि वबरनत है दस हाव ॥| 

ययोग से स्त्रियों में अमेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं। भरतादि 
आचायों ने इस प्रकार के १० भावों को हाव कहा है| ये दस लीला, 
विलास, विच्छुति, विश्रम, किलकिंचित, मोद्राइत, कुद्ठमित, विव्योकु, 
ललित और विहित हैं |१ बिहित के ब्याज और लाज दो बिभेद भी हैं | 
विभेदों के तो देव ने केवल उदाहरण दिये हैं पर भेदों की परिभमापा या 
लक्षण भी | 

एक स्थान पर देव ने दसों हाथों को रक्खा है-- 

प्रोतम वेप विलास विसेख सविश्नम मोहनि जोहनि जोऊ। 

रूप के भार घरे लघु भूपन ओं, विपरीति हँसे किन कोऊ | 

मैं रसरास हँसी रिस हूँ. रस देव जू दुख सुखो सम होऊ , 

वोहि भट्ट वनि आबत है रस भाव मुभाव मैं हाव दसोऊ ॥ 


१ लीला ओर विलास क॒हि बिचज्छितरु बिव्योक। 
विश्रम किलकिंचित कहों मोद्माइत मति ओक।॥। 
कहों कुट्टमित अरु बिहत ललित-ललित दस हाव | 
तिय पिय सनमुख पूर्णर्स उपजत सहज सुभाव | 
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धलीला--पति के भूषण, बसनादि पत्नी द्वारा धारण करने से 
होता है | इस छुंद में मी नायिका द्वारा पति का वेष धारण करने में 
लीला हाव आया है। विलास गमनादि में कुछ विशेषता से होता 
है | विशेष विलास में घिलास-हाव मिला | लघुभूपण से विज्षित 
हाव हुआ | विपरीत भूपण से विश्वम हाव आया | 'मैं रस रास ईँसी 
रिस हू रस! में कई भाव मिलने से किलक्किचित हाव प्राप्त हुआ | 
सुख को दुख के समान मानने में कुद्टमित दाव प्रगट है| भोहों द्वारा 
देखने में भविष्य में भी दरस कामना प्रवला होने के कारण मोद्वायत 
हाव छुआ | रिस से पति का अनादर व्यज्ञित है, जिससे विज्वोक दाव 
आया | रूप का भार नायिका पर है, अर्थात्‌ रूप ही उसका पूर्ण 
आमरण है, जिससे आमरण-बाहुल्व का विचार आने से ललित दाव 
निकला | भे रसरास में रास, के रस सें भय लगा रहने के कारण उसमें 
अपूर्णता का अ्रभिप्राय व्यज्ञित हुआ, जिससे विहित हाव आया |? 
नायक-नायिका भेद भी »ज्जार रस का ही अज्ञ है पर स्पष्ठता के 
लिए, रसों के बाद अलग उन पर बिचार किया जायगा | 
हास्य रस के स्मित, हसित, आदि प्रसिद्ध छः भेदों को छोड़ देव 
ने उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद किए हैं--- 
लीलादिक ते भेप अरू बचन जहाँ बिपरीत | 
आधिक अधम, मधि मध्य जन, उत्तम हँसत विनीत | 
कहना न होगा कि उत्तम हँसी (स्मित! है मध्यम हसित' है और अधम 
अतिहसितः या अद्वहास है | 
करुण रस के- 
करूना अति करुना अरू मह्मकरन लघु हेत। 
एक कहत हैं पाँच ये हुख में सुखहि समेत ॥ 
पाँच भेद--कछूण, अतिकरुण, महाकरूण, लघु॒करुण ओर सुख्ब- 
करुण हैं | इनमें आरम्भ के चार तो स्पष्ट द्वास्य की मात्रा पर आधारित 
है| उन्हें यदि क्रम से लवुकरुण, करुण, अतिकरुण, मद्दाकरूण कहा 
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जाय तो अधिक स्पष्ट हो जायेंगे | चौथा भेद सुखकरुण हैं| इससे देव का 
आशय उस करुणा से है जिसमें सुस्र का योग हो | दूसरे शब्दों में इसे 
खटमिटष्टी करुणा कह सकते हैं | 

वीर रस के प्रायः चार भेद कहे गए हैं--युद्ध, दया, दान, धर्म | 
वियोगी हरि ने अपनी सतसई में विरहवीर तथा सत्यवीर आदि और 
भी भेद किये हैं | देव ने केवल तीन भेद किये हैं--युद्ध, दवा और 
दान | यहाँ मी उन्होंने रस तरक्षिणी का ही अनुकरण किया है। 

शांत रस के भी देव में दो भेद मिलते हैं| १. भक्तिमूलक, २. 
शुद्ध | फिर प्रथम के प्रेममक्ति, शुद्धमक्ति श्रौर शुद्ध प्रेम तीन उपमेद 
किये गए हैं | यह भेद-विभेद बड़ा बेतुका सा है ओर सम्मवत: इसी 
कारण शब्द रसायन में नहीं दिया गया है | 

वीमत्स रस में जुश॒ुप्सा के दो भेद माने गय्रे हैं। एक तो शुद्ध 
जुग॒प्सा है और दूसरी ग्लानि है | देव ने दोनों के अलग-अलग नाम 
नहीं दिये हैं | यहाँ भी मात्रा का ही भेद है। 

शेप रसों---रोद्र, भयानक और अद्भुत में कोई विशेषता नहीं है 
ओर न तो उनके भेदादि ही हैं | 

रसों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में देव की दो मान्यताएँ हैं 

एक के अनुसार वे »ज्जार, वीर ओर शांत को प्रधान रस मानते हैं | 
तथा फिर शंगार के आश्रित हास्य और मय, बीर के आश्रित करण और 
रौद्द तथा शांत के झ्राश्रित अद्भुत और बीमत्स | यह सम्बन्ध किसी 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक चिंतन पर आधारित नहीं है, अतः प्रायः 
व्वर्थ सा है| 

दूसरी मान्यता में भरत मुनि के अनुकरण पर वे शंगार, बीर, 
रौद्र और वीमत्स को अधान रस मानते हैं ओर हास्य, अद्भुत, करुश 
तथा मयानक को इन्हों से उद्भूत मानते हैं। यह भी ज्रायः पहली 


मान्यता की भाँति ही निरथक है| इन युग्सों को देव ने आपस में मित्र 
रस कहा है। 
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रसों की शत्रुता की ओर ध्यान देते हुये मित्र रसों की भाँति ही 
, शांत को छोड़कर वीमत्स-शंगार, भय-बीर, अदभुत-रौद्र तथा कहण- 
हास्य के शत्रु जोड़े बनाये गये हैं [ 
.._ रस दोष नाम से यथार्थतः रस सम्बन्धी दोषों का स्पष्ट विवेचन 
नहीं है | यहाँ भी कुछ 'उदास! तथा 'नीरस” आदि रस भेद ही दिए 
गये हैं | लक्षण या परिभाषा के अभाव में केवल उदाहरणों से इनके 
सम्बन्ध में स्पष्टतलः कुछु समझ में नहीं आता | इनसें नीरस के फिर 
देश, काल, वर्ण, विधि, यात्रा, संधि, रस और भाव के विरोध के अनु- 
सार आठ भेद किये गए हैं | ये काव्य दोष के अधिक समीप हैं। यह 
सब भी रस तरद्धिणीकार की ही देन है | अंत में रस के विपय में संक्षेप 
में यही कहा जा सकता है कि सामान्य मान्य सिद्धांत उन्हें भी सान्‍्य हैं | 
शेप विस्तार पर अनुकरण आधारित तथा व्यर्थ के पेवारे मात्र हैं | 
(घ) अलझार 
अलड्ढार का यों तो उल्लेख भरत के नाव्य शात्र में भी है और 
चहाँ उँपमा, रूपक, दीपक और यमक--- 
उपसा रूपकश्चेव दीपक॑ यमक॑ तथा | 
अलड्भारास्तु विज्ञेया: चत्वारों नाव्काअया: | 


चार अलड्डारों का उल्लेख भी दे पर अलड्डूवर सम्पदाय के अरथम 
अवर्तक भामह हैं | इनके ठीकाकार उद्भठ तथा रुद्ठट ने इसे और 
विकसित किया | दण्डी भी इसके प्रधान आचारयों में है | अलक्लारों की 
संख्या में मी रस की भाँति धीरे-बीरे विकास हुआ हैं| नाट्य शास्त्र से 
चार अलड्रार चले थे | भामह में उनकी संख्या ३८, दण्डी में ३५, 
मम्मट में ७०, रुद्वट में ७३, रुव्यक में ६४, विश्वनाथ में ६८० ओर 
कुवलयानंदकार में पायः १२४ हो गई | 

“देव अलझ्भार सम्प्दाय-के न होकर रसखवादी थे | केशव आदि की 
भाँति वे अलझ्जारों को कविता का प्राण नहीं मानते थे पर साथ ही उन्हें _._ 
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अनावश्यक भी नहीं समझते थे। शब्द रसायन में एक स्थान पर 
कहा है... | ु 
कविता कामिनि सुखदयद सुबरन सरस सुजाति | 
अलड्लार पहिरे अधिक अदभृत रूप लखाति || 
अलड्डारों के देव ने २ भेद माने हैं---2. चित्र या शब्दालड्टार, २- 
अ्थालझ्ार | फिर अर्थालड्रार के भी सामान्य ओर विशेष दो भेद किए 
हैं | चित्र या शब्दालंकार को वे बहुत निकृष्ट समझते थे, उसे अधम 
काव्य कहा है-- 
अलझ्लार जे शब्द के ते कहि काव्य सुचित्र | 
अधम काव्य ताते कद्त कवि प्राचीन नवीन || 
अलड्डार से सम्बन्धित देव के २ ग्रन्थ हैं | प्रथम अन्ध 'साव- 
विलास? उनका आराम्भिक अन्थ है | इसका विवेचन अत्यन्त साधारण 
श्रेणी का है | इसमें कुल ३१६ अलझ्लार हैँ| रस में जिस प्रकार रस 
तरंगिणी से इन्होंने बहुत कुछ लिया है, अलझ्लार में उसी प्रकार दण्डी 
' तथा क्रेशव आदि से | भाव-विलास के ३६ अलंकारों में ३७ अल 
तो देव ने दर्डी या केशव से लिए. हैं पर शेप दो वक्रोकि और पर्या- 
योक्ति दण्डी में नहों हैं | इन्हें बिद्वानों का विचार है कि देव ने केशव 
से लिये हैं ओर केशव ने संभवतः मामह से | भाव-विलास में देव ने 
लिखा है-.... 
अलझ्लार मुख्य उनवालिंस हैं, देव कहें, 
येई पुरानन मुनि मतनि में पाइए। 
आधुनिक कबिन के सम्मत अनेक ओर, 
इनहीं के भेद ओर विविध बताइए |] 
इसका आशय यह है कि आरम्भ में देव इन्हीं ३६ को प्रधान 
अलड्ार समभते थे | पर य्रोढ़ावस्था तक आतैे-आते इनके विचार 
परिवर्तित हो गए | [ केशव में अलड्ढारों की संख्या ४१ (४ सामान्यः 
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+ ३७ विशेष ) है|] अपने दूसरे ग्रन्थ शब्द स्सायन में इनके 
अलड्ढारों की संख्या ८४ के आस-पास है" | इन्होंने लिखा है--- 
मुख्य गन विधि भेद करि है अर्थालझ्र 
मुख्य कहो चालीस विधि गोन सुतीस प्रकार 
मुख्य गोन के मेंद मिलि मिश्रित होत अनंत 
इस प्रकार दम देखते हैं कि पीछे के ३६ -अल्टारों के स्थान पर 
देव ने न केघल ७० अलक्लार (४० मुख्य -- ३० गौंण) माने हैं अपित 
यह भी कहा दे कि दोनों को मिलाने से अलझ्लारों की संख्या अनंत हो 
सकती है ओर यह केवल अर्थालंकार के विषय में है। शब्दालड्डार में 
भी जिसे उन्होंने चित्र कहा है, यमक, अनुप्रास तथा चित्र आदि को 
स्थान दिया है | भाव-विलास के ३६ अलंकारों को छोड़कर प्राय: ४४, 
नये अलड्डार शब्द रसायन में हैं | ये नवीन अलझ्ार उद्धठ, बामन, 
रुद्रट, भोज, मम्मठ तथा चिश्वनाथ आदि से लिए गए हैं । 
देव अर्थालड्भारों में ठपमा ओर स्वभावोक्ति को प्रधान मानते हैं 
तथा शब्दालंकारों में अनुप्रास ओर यमक को | देखिये 
अलड्लार में मुख्य है -उपमा ओर स्वभाव | 
तथा 
अनुपास और यमक ये चित्र काव्य के मूल | 
इनमें स्वमावोक्ति के विषय में तो विवाद हैे। कुछ लोग तो 
स्वभावोक्ति को अलड्जार भी मानने में हिचकते हैँ। पर उंपमा को 
मुख्य अलझ्लार माना जा सकता है | शब्दालड्डारों में अनुप्रास ओर 
यमक तो प्रधान हैं ही । 
देव ने अलड्डूारों का चयन किसी विशेष दृष्टिकोण या सिद्धांत के 
आधार पर नहीं किया है। सम्मवतः उन्होंने अपनी रुचि को ही 
प्रधानता दी है | यददी कारण है कि एक -ओर तो अल्प, अ्रधिक तथाः 
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असम्भव आदि को उन्होंने व्यर्थ में स्थान दे दिया है जो मैज्ञानिक दृष्टि- 
प्रोग्ु से स्वतंत्र अलंकार कदापि नहीं कहे जा सकते ओर दूसरी ओर 
काव्यलिंग, प्रतिलूषमा तथा परिसंख्या आदि प्रमुख अलटइ्टारों को 
बिल्कुल छोड़ दिया है जो अ्रपरिहाय कहे जा सकते हैं | 
देव की व्यर्थ के मेद-विभेद तथा वूल देने की प्रद्ृत्ति ने सर्वत्र 
उनकी बहुत सी अच्छाइयों को अमिभूत कर लिया है। अलद्ढारों में 
कस से कम उपमा के सम्बन्ध सें भी यही बात है। देव ने उपमा के 
ग्रचास से भी ऊपर भेद किये हैं | कुछु भी हो इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि रीतिकालीन अलंकार ग्रन्थों में भाव-विलास का तो नहीं 
पर शब्द्रसायन का लक्षण ओर उदाहरणों दोनों ही -दृष्टियों से अपना 
शक महत्वपूर्ण स्थान है | देव के पूरे अलड्डारों की सूची इस प्रकार 
है--स्वभावोक्ति, उपमा, उपसेयोपमा, संशय, अनन्वय, रूपक, अति- 
आयोक्ति, समासोक्ति, सहोक्ति, विशेषोक्ति, व्यतिरेक, विभावना, उस्प्ेक्षा, 
आज्षिप, दीपक, उदात्त, अपन्हुति, श्लेष, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति 
अयरस्वुतप्रशंधा, आज्ृत्तिदीपक, निदर्शना विरोध, परिवृत्ति, रसवत, 
उबस्ल, ग्रेम, समाहित, क्रम, ठल्ययोगिता, भाविक, संकीर्ण, आशिप 
लेश, सूद्म, हेत, पर्यायोक्ति, वक्रोक्ति, उल्लेख, समाधि, दृश्टांत, 
अतम्भव, असंगति, परिंकर, तदगण, अतदशुण, अनुज्ञा, गुशवत, 
अत्यनीक, लेख, सार, मीलित, कारणमाला, एकावली, म॒द्रा, मालादीपक, 
चमुच्चय, सम्भवना, प्रहंण, गूढ़ोक्ति, व्याजोक्ति, विवृतोक्ति, युक्ति 
विकल्प, अत्युक्ति, श्रौति, स्मरण, प्रयुक्ति, निश्चय, सम, विषम, अल्प, 
अधिक, अन्योन्य, सामान्य, विशेष, उन्मीलित, अर्थापत्ति, विहित, 
विधि, निषेध, तथा अन्योक्ति | 
इनमें आरम्म के ३६ अलंकार माव-विलास के हैं | 
(ड) रीति या गुण 


देव ने-रीति का विवेचन शब्द रसायन के ७ वें प्रकाश में किया 
सीति के संबंध में वे लिखते हैं... 
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ताते पहले बरनिये काव्य द्वार रसरीति | 

अर्थात्‌ वे रीति को काव्य का द्वार मानते हैं ओर रस से रीति को 
सम्बन्धित मानते हैं | इस रीति से देव का अर्थ गुण से है| डा० नगेन्‍्द्र 
मे अपनी थीसिस में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है| ने लिखते हं--.. 

परंतु एक बात बड़ी विचित्र मिलती है; वह यह कि उन्हेंनि 
(देव ने) रीति ओर ग्रण को , एक कर दिया है. ...... ..इन दोनों का 
एकीकरण किसी ने नहीं किया ।! (देव ओर उनकी कविता, प्रू० १६१) 

सचमुच वात इतनी विचित्र नहीं हैं। आरम्भ में ग्रुण सम्प्रदाय 
ओर रीति सम्प्रदाय एक ही थे | एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग होता 
था | देखिए--.- 

“सीति क्या है ? पदों की विशिष्ट रचना हैं | रचना में यद्द विशेषता 
गुणों के कारण उत्पन्न होती दे | रीति गुणों के ऊपर अवलम्बित रहती 
है | इसीलिए रीतिमत गुण सम्प्रदाय! के नाम से पुकारा जाता है |? 
(भारतीय साहित्य शाख्न---बलदेव उपाध्याय, ए2 २२) 

अपने यहाँ अलझ्लार शात्र के ६ सम्प्रदाय रहे हैं--रस सम्प्रदाय, 
अलडझ्र सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, वक्रोत्ति सम्प्रदाय तथा ध्वनि सम्प- 
दाय | इसमें हम देखते हैं कि गुणों क्रा कोई अलग सम्पदाय नहीं है | 
जैसा कि ऊपर उपाध्याय जी के उद्धरण में हम देख चुके हैं रीति 
सम्प्रदाय ही ग्रुण सम्प्रदाय कहा जाता था देव द्वारा गुणों के रीति कह्ढे 
जाने का रहस्य यही हैं | 

गुण्यों का प्रथम उल्लेख मरत के नास्वशाख्र में ही मिलता है-- 

इलेपः प्रसाद: समता समाधि: माधुर्यमोज: पदसोकुमार्यम | 

अर्थस्य व्यक्तिर्दारता च कांतिश्व काव्यस्य गुणा दरशैते || 
इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं--- 

१. भरत के अनुसार गुणणों की संख्या श्लैप, म्साद, समता, समाधि, 
माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अ्रथ॑व्यक्ति, उदारता तथा कांति १० है | 

२. ये गुण काव्य के हैं। 
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दंडी ने भी इनकी संख्या १० मानी है पर बे इन्हें “इति वैदर्भमार्गस्य 
गाणा दश गुणा: स्मृता: कहते हैं, अर्थात्‌ वैदर्भी रीति का प्राण 
समभते हैं | 
दंडी के बाद वामन आते हैं | इन्होंने गुणों के अर्थ गुण और शब्द 
गुण दो-दो भेद कर उनकी संख्या २० कर दी | 
कुंतक ने केवल ४ गुण माने हैं--माधुर्य, प्रसाद, लावए्य ओर 
आभमिजात्य | और फिर प्रत्येक के विशिष्ठ और साधारण दो-दो भेदकर 
कुल आठ भेद किये हैं । 
ध्वनिकार आन॑दवर्धन ने गुणों की संख्या घटाकर ३ कर दी और 
केवल माधुर्य, ओज और प्रसाद में सभी गुणों का अंतर्माव कर दिया। 
उनके बाद उन्हीं के अ्रनुकरण पर तीन ही गुण माने जाते रहे 
देव ने गुणों ( जिसे उन्होंने रीति कहा हैं ) की संख्या भरतादि के 
१० गुणों में अनुप्रात और वमक को जोड़कर १२ कर दी | इसका 
आशय यह है कि देव गुणों का संबंध केवल काव्य की आत्मा अर्थात्‌ 
'अ्रर्थ से न सानकर शरीर अर्थात्‌ वर्ण से भी मानते हैं नहीं तो अनुप्रास 
ओर यमक को यहाँ स्थान न देते | रसगज्ञाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने 
भी यही माना है | 
देव के बारह गुण ये हैं--श्लेप, प्रसाद, समता, माधुर्य, 
सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, ओज, समाधि, कांति, उदारता, अनुप्रास और 
-यमक | श्लैप को इन्होंने गुण के प्रकरण में अर्थ श्लेप कहा है--- 
अर्थ श्लेप, प्रासाद, सम मधुर भाव सुकुमार | 
अर्थ सुब्यक्ति, समाधि अरु कांति सुओज उदार | 
शब्द अर्थ दस भाव मिलि निकसे ये दस रीति | 
अनुप्रास जमकी तहाँ शब्द-चित्र करि श्रीति ॥ 
-कांति, उऊदारता और यमक तथा अनुप्रास को छोड़कर शेप ८ देव ने 
-आयः दरण्डी के काव्यादर्श से लिए, हैं। कहीं-कहीं तो अनुवाद सा कर 
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दिया है | कांति में दरडी और वामन का सम्मिलित प्रभाव दिखाई 
पढ़ता है | उदारता में उन्होने दर्डी का सहारा तो लिया है पर कुछ 
यरिवर्तन करके रक्‍्खा है | 

यमक ओर अनुप्रास दो को छोड़कर शेप १० गुणों के देव ने 
नागर ओर आम्य दो-दो भेद किए हैं | ग्राम्य के विपय में कहते हैं--- 

रस में अनरस अरथ में अनरथ बोल कुबोल | 
जोग्य पदन आजोग्यता प्रगट ग्रामगंति लोल॥ 

अर्थात्‌ इसमें, सुझचि का अभाव रहता है और नागर में सुरुन्‍्च 
रहती है। कहना न होगा कि यह नागर-ग्राम्य भेद भी भेंद के लिए 
है| यदि, गुण कुरुचिपूर्ण हुआ तो वह गुण न कंदा जाकर दोप कहा 
जायगा | इसके अतिरिक्त कांति तथा उदारता आदि तो ग्राम्य हो ही 
नहों सकते | देव के उदाहरण स्वयं इस वात की घोषणा कर रहे हैं कि 
यह भेद व्यर्थ का है और उनकी व्यर्थतः भेद-विभेद कर वूल देने की 
अबृत्ति से उद्भूत है | 

(च) दोष 

डा० नगेन्द्र लिखते हैं--प्तात्पप यह है कि दोधों को छोड़कर 
काव्य के ग्रायः सभी अज्ञों का विवेचन देव के ग्रन्थों में पाया जाता है |? 
(देव और उनकी कविता, प्रृ० १९८ ) | 

पर यथार्थतः वात यह नहीं है | ' दोषों का उल्लेख है पर केवल 
उल्लेख है ओर बहुत संक्षेप में-। दोपों का आधार है ओऔचित्य का 
व्यतिक्रम | यों तो दोष के वाक्य दोष, पद दोप, पदांश दोप, अर्थ 
दोप तथा रस दोप आदि भेद माने और कहे जाते हैं पर इस प्रकार 
विभाग अवैज्ञानिक हैं ओर इस अवैज्ञानिकता के कारण ही दोप की 
उचित प्रकृति तक लोगों का ध्यान कम गया है। सच पूछा जाय तो 
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रस ही काव्य का प्राण है, अत; दोष तत्त्वतः रस पर आधारित हैं। 
दूसरे शब्दों में सभी दोष तत्त्वतः रस दोप हैं, क्योंकि उनके कारण रसों 
में ही बाधा पड़ती है | विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा भी ऐ---दोप 
या तो रस की उत्कृष्टता में व्यवधान खड़ा कर देते हैं, या उसके 
आस्वादन में व्याधात उपस्थित कर देते हैं, या रस की प्रतीति ही रोक 
देते हैं | कहना न होगा कि विश्वनाथ का यह कहना ठीक ही है, साथ 
ही इस कहने से विश्वनाथ का भी यही आशय है कि दोप मूलतः 
रस दोष हैं | 


एक बात और । दोषों को मूलतः रस दोष मानना यों तो ठीक ही 
है, पर रसवादियों की दृष्टि से तो ओर भी उचित है। विश्वनाथ ने 
इसी कारण इसे माना है| देव भी रसवादी थे। अ्रतः उनके लिए भी 
दोषों को रसदोष मानना ही अधिक स्वाभाविक था | | 
देव ने रसों के विवेचन के उपरांत शब्द रसायन के पश्चम प्रकाश . 
में रस दोषों को उठाया है | यही दोषों का विवेचन है | यद्यपि जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है यह विवेचन थअत्यन्त संच्षिम है | 
रस दोष में (उदास? में तो कोई विशेषता नहीं है पर 'मीरस! रस 
पूर्णत; रस दोप था दोष है। 'नीरस? के- विरोध के अनुसार देव ने 
आठ भेद किए; हैं--- 
देस काल अरु बन ब्रिधि यात्रा अरु संधानिं। 
अरु रस भाव विरुद्ध ये आठ निरस पहिचानि | 
अर्थात्‌ देश, काल, वर्ण, विधि, यात्रा, संधि, रस और भाव के 
विरोध के अनुसार निरस रस आठ प्रकार का होता है। ध्यान देने की 
बात हैं कि इसमें यात्रा और सन्वि को छोड़ दें तो शेष देश, काल, 
वर्ण, विधि, रस तथा भाव दोष हमारे ग्रचलित दोप हैं | देव ने इन 
सबके लक्षण तथा उदाहरण नहीं दिए हैं, अत: उनके स्वरूप पर विचार 
नहीं किया जा सकता | 
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देव के दोषों के सम्बन्ध में दो ही बातें निष्कर्ष स्वरूप कही जा 
सकती हैं : १. वे दोपों को रसवादी होने के कारण मूलतः रस दोष 
सममभते थे, जो टीक ही है, तथा २. दोषों के वे मूलतः देश, काल, बर्ण, 
विधि, यात्रा, सन्वि, रस ओर भाव--ये ८ भेद मानते थे | 

यहाँ एक प्रश्न उठता है | ये निरतरस या रस दोप के ८ भेढ़ हैं, 
तो इनमें फिर रस” को क्‍यों स्थान दिया गया है? मेरा अनुमान यह 
हे कि दोष को मूलतः रस दोप मानने के कारण देव ने दोषों को रस 
दोष की संज्ञा दे दी पर फिर उसके भेद करने में प्रचलन के अनुसार 
भाव (अर्थ दोप ), रस दोप, काल दोष, देश दोष, तथा विधि इन्यादि 
दोषों को स्थान देना पड़ा | हाँ, .इसके लिए, देव निदोप नहीं कह्े जा 
सकते ओर उनके दोप वर्णन एवं वर्गोकरण का यह “स्खलन' है। 

६. वृत्तियाँ 

इसका प्रथम उल्लेख भरत के नाव्य शास्त्र के २२ वे अध्याय में 
मिलता है | नास्य शास्त्र की एक कथा के अनुसार मधु और कैटम से 
युद्ध करते समय विष्णु ने जो चेशए कीं उन्हीं से चारों ब्रक्तियों का 

जन्म हुआ | चार इृत्तियाँ हैं---भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्मी । 

चारों दृत्तियों का सम्बन्ध चार वेदां से भी माना जाता है--भारती 
ऋग्वेद से, सात्वती यत्रुवेंद से, केशिकी सामवेद से और आर्मी अथर्व- 
वेद से | एक अन्य मत से ब्रह्मा के चारों मुख से चारों का जन्म हुआ है | 

वृत्तियों का सम्बन्ध नाटक! से माना गया है, पर इसके - काव्यगत 
प्रयोग भी हुये हैं | रीतयों के साथ भी इसका समन्वय हुआ है | देव 
ने भी यही चार दृत्तिरया मानी नहोंने चारों का सम्बन्ध तीन-तीन 
रसों से माना है| कैशिकी हास्य, कछण तथा ंगार में, आर्मी रौद्र 
भयानक ओर वीमत्स में, सात्वती वीर, रोद्र और अदभुत में तथा 
भारती बीर, दास्प ओर अद्म॒त में | देव ने यह रस सम्बन्ध केशव से 
लिया है | संस्कृत के भरत तथा विश्वनाथ आदि ने भी बत्तियों का 
सम्बन्ध रसों से दिखाया दे | ! 

प्‌ 
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(ज) पदार्थ निर्णय 
पदार्थ निर्णय या शब्दशक्तियों का विवेचन का अपने यहाँ बढ़ा 
महत्वपूर्ण स्थान हैं | महत्वपूण होने के साथ-साथ यह विपय अत्यन्त 
सूक्म भी है | यही कारण है कि इस विपय को उठाया तो बहुतों ने है 
पर निर्वाह बहुत कम ने किया है। ह 
देव ने शब्द-रसायन के प्रथम तथा ह्वितीय प्रेकाश में इस विपय 
को उठाया है | उनके अनुसार शब्दशक्तियाँ चार हैं--..अभिषा, लर््ञेणा, 
ज्यंजना तथा तात्पर्य 
अभिधा के सम्बन्ध में उनका विचार है-- 
शब्द बचन ते अर्थ कदि चढ़े सामुहै चित्त | 
ते दोउ वाचक बाच्य हैं अ्भिधाबृत्ति निमित्त | 
अर्थात्‌ अ्रभिघा में सीधा और स्पष्ट अर्थ लिया जाता है। अमिषा 
के शुद्ध अमिधा के अतिरेक्त अमिषा में अमेधा, अमिधा में लक्षण 
और अ्रमिधा में व्यंजना ये तीन भेद किये गये हैं | देखिये--. 
सुद्ध अमिषा है, अमिधा मैं अमिधा है, अभिधा मैं लक्षणा है 
अभिधा मेँ व्यंजना कहो | 
इन चारों मेदों के अतिरिक्त अ्रभिधा के चार और भी भेद देव ने 
किये हैं-. 
जाति क्रिया गुन॒यद्रक्षा चारो अमिधा मूल | 
अर्थात्‌ अभधा के जाति, क्रिया, गुण ओर यहच्छा--ये चार भेद 
होते हैं| भामह आदि ने भी इस प्रकार भेद किए हैं| देव इन चार के 
अतिरिक्त ओर भी बहुत से मेद मानते हैं-.. 
मूल मेंद ओरो बहुत याते कहे अनेक | 
पर प्रधानता के कारण केवल चार को स्वीकार किया है | 
लक्षणा के विपय में देव लिखते - हैं-...- 
रूढ़ि करें कछु प्रयोजन अर्थ साम्रहे भूल | 
निहितट प्रगटे ल्ाज्षनिक लद्य लक्षना मूल। 
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अर्थात्‌ सीधे ओर स्पष्ट अर्थ को भूल लाक्षणिक अर्थ रुंढ़ि या 
प्रयोजन के कारण ले तो लक्षणा होती है। लक्षणा के रूढि लक्षणा और 
प्रयोजन या प्रवोजनवती लक्षणा दो भेद होते हैं | फिर रूढि का तो एक 
' ही भेद होता है पर प्रयोजनवती के शुद्ध ओर मिलित दो भेद होते हैं ।* 
प्रयोननवती, जहत स्वभाव और अजहूव स्वभाव दो भागों में बँटती है, 
आर फिर दोनों के सारोपा-साध्यवसाना दो-दो भेद होते हैं | इस प्रकार 
शुद्ध के चार भेद होते हैं | मिलित के भी सारोपा और साध्यवसाना दो 
नेद होते हैं। यहाँ तक प्रयोजनवती के छुः भेद हुये | इन छ; के प्रत्येक के 
अयूढ़ व्यंग्या और गुढ्व व्यंग्या दो-दो भेद और किये गये हैं, अतः कुल 
3२ भेद हुए और रूंदि लक्षुणा जोड़कर १३ हये | मम्मट ने भी अपने 
काब्य प्रकाश में लक्षुणा के १३ मेंद किये हैं | आगे चलकर अ्रमिधा की 
समाँति लक्षणा के भी शुद्ध, लक्षणा, लक्षणा में अमिषा, लक्षणा में लक्षणा 
तथा लक्षणा में व्यंजना ये चार भेद किये गये हैं | फिर अमभिधा के अन्य 
चार भेदों की भाँति लक्षणा के-- 

'कारज कारण सदहशता नबैपररेत्य आडिप! 

कार्य-कारण, साहश्य, वैपरीत्य तथा आक्तेप चार भेद और किये गये 
हक । ये चार भी संक्षेप हैं, अर्थात्‌ देव इस प्रकार के और भेद भी मानते 
से, केवल प्रधान को यहाँ दिया है | 

व्यंजना के विपय में देव लिखते हैं-.. 

समुद्दे कढ़ें न फेर सों कलके ओर इंग्य | 
वृत्ति व्यंजना धुनि लिये दोऊ व्यंजक व्यंग्य || 

अर्थात्‌ अमधा और लक्षणा दोनों बाध होने पर कुछ और ही 
अर्थ व्यंजित होने पर व्यंजना होती है | व्य॑जना के शुद्ध व्यंजना, व्यंजना 





१रूढ़ि करे कछु व्यंग्य बिन एक प्रकार बखानि। 
द्विबिध प्रयोजन लक्षना सुद्ध मिलित पहिचानि | 
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में अमिधा, व्य॑जना में लक्षणा तथा व्यंजना में व्यंजना ये चार भेद किये 
गये हैं| फिर आगे--- | 
बचन क्रिया स्वर चेष्टा इनके जहाँ विचार | 
चार व्यंजना मूल ये भेंदांतर धुनि सार || 
अभिषा तथा लक्षणा की तरह व्यंजना के बचन, क्रिया, स्वर तथा 
चेश के आधार पर चार भेद किये गये हैं | 
देव द्वारा मानी गई चोथी शब्द शक्ति 'तात्यये है। अधिक - 
आचार्यों ने केवल ३ ही शक्तियाँ मानी हैं| यह नवीन शब्द शक्ति देव 
की कोई मोौलक देन नहीं है | 'नेयायिकों की तात्पर्य बृत्ति बहुत काल 
से प्रसिद्ध चली आ रही है ओर चह संस्कृत के सब साहित्य-सीमांसकों' 
के सामने थी । तात्पर्य शक्ति वास्तव में वाक्य के मिन्न-मिन्न पदों (शब्दों). ' 
के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली बृत्ति मानी गई है, अतः 
वह अमभिधा से मिन्न नहों, वाक्यगत अमिधा ही है [?* 
देव तात्पर्य के निपय में लिखते हैं--... 
तात्पज चौथो अरथ तिहूँ शब्द के बीच 
अधिक मध्यम लघु वाच्य धुनि उत्तम मध्यम नीच | 
अर्थात्‌ तात्पर्य की स्थिति उपयुक्त तीनों में रहती है | तात्पर्य का 
मीमांसकों के अतिरिक्त संस्कृत के मम्मठ तथा विश्वनाथ एवं «हिंदी के: 
निंतवामण आदि आचायों ने भी उल्लेख किया है | पर जैसा कि ऊपर 
आचाये शुक्ल के उद्धरण में कहा जा चुका हे, इस तात्पर्य” की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं | यह एक प्रकार की अ्भिधा ही है | स्वयं मीमांसकों 
में भी कुछ ने ( प्रभाकर गृद आदि') इसे व्यर्थ बतलाया है [* अतः 
कुहेना न होगा कि यह चौथी शक्ति अनावश्यक है और देव ने भी 
* सम्मवंतः केवल विचित्रता प्रदर्शन के लिये इसे अपना लिया है | 


१ रामचन्द्र शुक्ल 
* डा० नगेन्द्र 
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देव के पदार्थ निर्णय पर विहंगम दृष्टि दौंड़ाने से ही स्पष्ट हो जाता 
ह कि इस ग्रम्भीर विषय का उन्होंने केवल चलता सा परिचय दे दिया 
ई और भेद विस्तार एवं वैचिन््यप्रियवावश अमिधा, व्यंजना और 
लक्षणा के आठ अतिरिक्त भेद तथा "तात्पर्य नाम की चोथी शब्द 
शक्ति मान ली है | ये समी नवीनताएँ एक ठो नवीनता या उनकी 
नसौलिक उद्मावनाएं नहीं हैं और दूसरे व्यर्थ भी है | 

(रू) नायक भेद 

नायक भेद भी आचायों का एक विपय रहा है। लेखनी प्रायः 
पुरुषों के हाथ में रही है इसी कारण नायिकाओं के तो अनेक भेद किए 
गए. हैं पर नायकों के बहुत कम | यदि लेखनी प्राय: स्त्रियों के हाथ में 
ओोती तो शांयंद नायकी के भी बहुत से भेद-विभेद मिलते | अपने यहाँ 
नायक के प्रायः धीर अशांत, घीर ललित, धीरोदाच वया धीरोद्धत 
चार भेद मिलते हैं | शटज्भार के विचार से इन चारों के घुनः अनुकूल, 
दक्षिण, शठ और धृष्ठ चार-चार भेद होते है | धनंजब आएदद ने नायक 
( नाठक के प्रधान पात्र ) में २३ गुणों का होना आवश्यक बतलाया 

। देव ने नायक भेद में प्रथम चार को न लेकर केवल पिछले चार 
को स्वीकार किया है--.. 
नायक कहियतु चारि विधि सुनत जान सब खेद | 
अर्थात्‌ नायक के ४ भेद ढोते हैं | देव आगे लिखते है---- 
' ग्रथम होइ अनुकूल अरु, दक्षिण अरु सठ धृष्ठ | 

अर्थात्‌ अनुकूल, दक्षुण, शठ और घृष्ठ | 

शायद >»गार ग्रिय होने से केवल इन भेदों को देव ने स्वीकार 
फया हैं | 

जिस प्रकार नायिका की सहायिका दूती, दासी आदे होती हैं उसी 
प्रकार नायक के सहायक नम सचिव, विद तथा विदूषक आदि होते हैं | 
ज्उनका भी यहाँ संक्तेप उल्लेख हैँ | 

देव के नायक भेद में कोई विशेषता नहीं हैं [ 5 जे 


घ 


११६ महाकं-व देव 


में असिषा, व्यंजना में लक्षणा तथा व्यंजना में व्यंजना ये चार भेद किये 
गये हैं| फिर आगे--- | 

बचन क्रिया स्वर चेष्टा इनके जहाँ विचार | 

चार व्यंजना मूल ये भेदांतर धुनि सार॥ 
अगमिधा तथा लक्षणा की तरह व्यंजना के बचन, क्रिया, स्वर तथा 
चेश के आधार पर चार भेद किये गये हैं ॥ 

देव द्वारा मानी गई चोथी शब्द शक्ति तात्पर्य! है। अधिक 
आचार्यों ने केवल ३ ही शक्तियाँ मानी हैं| यह नवीन शब्द शक्ति देव 
की कोई मौलिक देन नहीं है। 'नैयायिकों की तात्पर्य चत्ति बहुत काल. 
से प्रसिद्ध चली आ रही हैं ओर वह संस्कृत के सब साहित्य-मीमांसकों 
के सामने थी । तात्पर्य इत्ति वास्तव में वाक्य के मिन्न-मिन्न पदों (शब्दों) 
के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली ब्रत्ति मानी गई है, अतः 
वह अभिधा से मिन्न नहों, वाक्यगत अभिषा ही है [?१ 
देव तात्पर्य के विपय में लिखते ई--- 
तात्पर्ज चौथो अरथ तिहूँ शब्द के ब्रीच 
| अधिक मध्यम लघु वाच्य घुनि उत्तम मध्यम नीच | 

अर्थात्‌ तात्पर्य की स्थिति उपयुक्त तीनों में रहती हैं | तात्पयय. का 
मीमांसकों के अ्रतिरिक्त संस्कृत के मम्मट तथा विश्वनाथ एवं «हिंदी के: 
चिंतार्माणु आदि आचार्यों ने भी उल्लेख किया है| पर जैसा कि ऊपर 
आचार्य शुक्र के उद्धरण में कह्दा जा चुका है, इस '्तात्पर्य' की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं | यह एक प्रकार की अमिधा ही दे। स्वयं मीसांसकों 
में भी कुछ ने ( प्रभाकर गुरु आदि') इसे व्यर्थ बतलाया है |* अत: 
कहना न होगा कि यह चोथी शक्ति अनावश्यक है ओर देव ने भी 
: सम्भवतः केवल विचित्रता प्रदर्शन के लिये इसे अपना लिया है | 


नील 
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आचार्य देव श्श्७ 


देव के पदार्थ निर्णय पर विहंगम दृष्टि दौड़ाने से ही स्पष्ट हो जाता 
हू कि इस गम्भीर विपय का उन्होंने केवल चलता सा परिचय दे दिया 
और भेद विस्तार एवं वैचिच्यप्रियवावश अभिधा, व्यंजना और 
लक्षणा के आठ अतिरिक्त भेद तथा '्तात्पर्य! नाम की चोथी शब्द 
शक्ति मान ली है | ये सभी नवीनताएं एक तो नवीनता या उनकी 
मौलिक उदभावनाएं नहीं हैं और दूसरे व्यर्थ भी हैं| 
(रू) नायक भेद 
नायके भेद भी आचायों का एक विषय रहा है| लेखनी प्राय 
पुरुषों के हांथ में रही है इसी कारण नायिकाओं के तो अनेक भेद किए 
नए, हैं पर नायकों के बहुत कम | यदि लेखनी प्रायः खियों के हाथ में 
डोती तो शांयंद नायकों के भी बहुत से भेद-बिमेद मिलते | अपने यहाँ 
नायक के प्रायः घीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत 
चर भेंद मिलते हैं | शज्ञार के विचार से इन चारों के पुनः अनुकूल, 
दक्षिण, शठ और धृष्ठ चार-चार भेद होते हैं | धनंजब आद ने नायक 
( नाटक के प्रधान पात्र ) में २३ गुणों का होना आवश्यक बतलाया 
है। देव ने नायक भेद में प्रथम चार को न लेकर केवल पिछुले चार 
को स्वीकार किया है-- 
नायक कहियतु चारि विधि सुनत जान सब खेद | 
अर्थात्‌ नायक के ४ भेद होते हैं | देव आगे लिखते हैं--- 
' प्रथम होइ अनुकूल अर, दक्षिण अरु सठ धृष्ठ | 
अर्थात्‌ अर्नकूल, दक्षण, शठ और घृष्ठ । 
शायद श्ंगार प्रिय होने से केवल इन भेदों को देव ने स्वीकार 
किया है । 
जिस प्रकार नायिका की सहायिका दूती, दासी आद होती हैं उसी 
प्रकार नायक के सहायक नरम सचिव, विद तथा विदृषक आदि होते हैं । 
उनका भी यहाँ संक्ेप उल्लेख हैं | 
देव के नायक भेद में कोई विशेषता नहीं है| 


श्श्प महाकधि देव 


(ञ) नायिका भेद” 
नायिका मेद रीतिकाल का प्रिय विषय हैं | अन्य रीति विषयों कहें 
भाँति इसका प्रारम्भ भी भरत के नाख्य शास्त्र से ही मिलता है | भरत नेः 
१. प्रकृति के अनु सार---उत्तमा, “मध्यमा, अधसा 
२. अवस्थानुसार--वासकसज्जा, . विरहोत्क॑ठिता, . खंडिता;. 
विग्रलब्धा, प्रोघतपतिका, स्वाधीनपतिका, कलहांतरिता, अमिसारिकाः 
३. कर्मानुसार या मादनसम्बन्धानुसार--वेश्या, कुलजा, प्रेष्या 
भेद किए थे, तथा अंतःपुर की भी विभिन्न प्रकार की ख्त्रियों का 
वर्णन किया था | 
भरत के बाद रुद्रट, रुद्रमद् और धनंजय के विवेचन मिलते हैं | 
घनेजय ने अपने “दशरूपक' सें नायिका भेद को और मी विस्तार दिया 
तथा वये के आधार पर सुस्धा, मध्या, प्रगल्‍मा और फिर इनके ६ भेद 
किए | इस परम्परा को ज्लेमेन्द्र, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ ने और 
आगे बढ़ाया | विशेपतः विश्वनाथ ने विश्रेचन को ,बहुत सूछरम कर वयः 
के आधार पर नायिकाओं के १६ भेद किए | | 
नायिका भेद को पूर्णता प्रदान करने वाले आचार्य मानुदत्त हैं| 
इन्होंने अपने पूत को. सारी सामग्री को एकत्र कर इसे विस्तार ओर 
व्यवस्था दी | हिन्दी के प्रायः अधिक आचायों ने अपने नायिका भेद 
में भानुदत्त की ही सहायता ली हद । रूप गोस्वामी की माधघुर्य भक्ति 
घर्म के अन्तगंत स्थान देकर नायिका भेद को ओर भी प्रोत्साहित किया 


देव-काव्य का तो एक बहुत्त बड़ा अंश इससे सम्बन्धित है | इन्होंने 
कृद्रा भा प्र 


वाणी को सार बसान्यो सिंगार, सिंगार को सार किसोर किसोरी | 
"पीले भाव-विलास, भवानी विलास तथा शब्द-रसायन के: 
वर्गोन में भी नायिका का प्रकरण देखिए | . 





आचार्य देव श्श्् 


इसीलिए तो भावविलास, कुशलविलास, भवानीविलास, प्रेमतरंग, 
सुजानविनोद, सुखसागरतरंग तथा शब्द-रसायन आदि सभी अन्ध 
इसी से ओवप्रोत हैं | अंथों पर विचार करते समय इधर कुछ प्रकाश 
तो डाला जा चुका है | यहाँ संक्षेप में पूरे पर विचार कर लेना है। 
देव की नायिका वैसी-तैसी नहों है | वे रस विलास में लिखते हैं--- 
जा कामिनि में देखिए, पूरन आठट्ठु अज्ज | 
ताही बरने नायिका त्रिभुवन मोहन रह्न | 
प्रश्न यह उठता है कि ये 'आठहु अज्जः क्या हैं | देखिए-- 


पहिले जोबन, रूप, ग्रन, सील, प्रेम पहिचाने ) 
* कुल वैभव, भूपन बहुरि, आठों श्रज्ञ बखानि | 
इसका आशय यह है कि फेवल स्वकीया ही विशुद्ध नायिका है। 
देव ने कद्दा भी हैं--. 
हर हे ८ हि 
आठी अज्ज स्वकियाहि के परकिय बिनु कुल नेम | 
सामान्या बिन सील कुल ग्रेम बिभी पहिचानि ॥ 
संक्षेप में यहाँदेव का वर्गोकरण देखा जा सकता है। देव के 
नाथिका भेद के प्रधान आधार १४ हैं| फिर उन आधारों पर अनेक 
मेद-विभेद हैं; « न्‍ 
१. जाति के आधार पर--पद्मिनी, चचि.त्रणी, शंखिनी, हृस्तनी | 
२. धर्म अथवा कर्म के आधार पर---स्वकीया, परकीया, सामान्या | 
३, बय के आधार पर ( स्वकीया के मेंद )--पुग्धा, मध्या, पौढ़ा | 
(क) सुस्था के पाँच भेद--वयस्संधि (सवा बारह से साढ़े 
बारह वर्ष ), नवल वधू ( साढ़ें बारह से तेरह वर्ष ), ' 
नवल यौवना ( तेरद् से चोदह ), नवल अनंगा ( चौदद 
४५ से पन्रह ), सलज्जरति ( पन्द्रह से सोलह ) | 
«... (ख) मध्या के चार ओद--रूढ़-योवना ( सोलह से-सन्रह.), 


| 


महाकाव देव 


दुर्भूत मनोभवा ( सतह से अद्दारह ), प्रगल्म बज़ना 
( अद्दारह से उन्नीस ), विचित्र सुरता (उन्नीस से बीस) | 
(ग) प्रीढ़ा के चार भेदु--लब्घापति (बीस से इक्कीस ), . 
रतिकोबिदा (इक्कीस से बाइस), आक्रांतनायका ( बाइस 
से तेइस ), सर्विश्नमा ( तेइस से चौबीस )। 

४. अंश-भेद के आधार पर ( स्वकीया मेद )--देवी ( सात वर्ष 
तक ), देव गन्धर्वी (सात से चौदह ), गन्बवों ( चौदह से 
इक्तीध ), गन्धर्वमानुप्री (इकीस से अ्रद्दाइस ), मानुषी 
(्‌ अंद्वाइस से ५॑तिस ) | 


५. पति के पैस के आधार पर ( स्वकीया भेद )--ज्येष्ठा, क.नष्ठा । 


६. मान के आधार पर ८ स्वकीया भेद )--धीरा, धीराधीरा, 


'आभीरा | ' 
७. परकीया के भेद--णैढ़ा ( ऊढ़ा ), कन्यका ( अनूढ़ा )। 


आचाय॑े देव श्र 


पु 


१२. सत्व के आधार पर ६ भेद--मुर, किन्नर, नर, पिशांच, नाग, 
खर, कपि, काक | 
१३. देश के आधार पर २६ मेद--मध्यदेश, मगध, कोशल, 
पाटल, उत्कल, कलिंग, कामरूप, बंग, विंधवन, मालब, 
आमभीर, विराट, कुंकल, केसल, द्राविड, तिलंग, करनाट्क, 
सिंधु, गुजरात, मारवाड़, कुरु देश, कूर्म, पब॑त, मुटंत, काश्मीर, 
सौबीर ( रस विलास ) | 
१४. बास के आधार पर ६ भेद---नागरी, पुरवासिनी, ग्रामीणा, 
वनवासिनी, सेन्या, पथिकतिय। 
(क) नागरी के ३ भेद--देवल, रावल, राजपुर | 
3 देवल के ३ भेद--देवी, पृजनहारी, द्वारपालिक़ा | 
 रावल के ४ भेद--राजकुमारी, थाय, सखी, 
दूती, दासी | 
पी राजपुर के १३ मेद--जौहरिन, छीपिन, पटवाइन, 
मुनारिन, गंधिन, तेलिन, तमोलिन, हलेवाइन, 
मोदियाइन, कुम्हारिन, दरजिन, चूहरी, गणिका | 
(ख) पुरवासिनी के # भेद---त्राह्षणी, राजपूतनी, खतरानी, 
चैश्यानी, कायस्थनी, झूद्धिनी, नाइन, मालिन, भोबिन | 
( क्या ये ग्राम या राजनगर में नहीं होतों १ ) 
(ग) ग्रामीणा के ४ भेद--अश्रहीरिन, काछिन, कलारिन 
कहारी, नुनेरी | 
(थ) वनवासिनी के ३ भेद-म्ुनितिय, व्याधिनी, भीलनी | 
(छ) सेन्‍्या के ३ भेद---इृपली, वेश्या, मुकेरनी | 
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कुशलारते' 'तथा वातुला के विषय में 'वातुला तु कढोरांगी 
चँन्चला कृष्ण पाणिजा; श्याम घुसर वर्णाश्च बहुसोज्या प्रलापिसी? 
लिखा है । 
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प्राहुभूत मनोभवा,( सत्रह से अद्दारह ), प्रगल्म म्ज़ना 
( अद्दारह से उन्नीस ), विचित्र सुरता (उन्नीस से बीस) | 

(ग) प्रौद्ा के चार भेदु---लब्धापति (बीस से इक्कीस ), . 
रतिकोविदा (इक्कीस से बाइस), आक्रांतनायका (वाइस 
से तेइस ), सविश्नमा ( तेइस से चोबीस )। 


 अंश-भेद के आधार पर ( स्वकीया भेद )--देवी (सात वध 


तक ), देव गन्धर्वी (सात से चौदह ), गन्धरवों ( चौदह से 
इक्कौीस ), गन्धवमानुर्षी ( इकीस से अ्रद्याइस ), मानुधी 

( अंद्वाइस से पतिस ) | 

पति के पैम के आधार पंर ( स्वकीया भेद )--ज्येष्ठा, क.न्ा । 

« मान 'के आधार पर ( स्वकीया भेद )--धीरा, धीराधीरा, 
अधीरा | 


. परकीया के मेद--)ैढ़ा ( ऊढ़ा ), कन्यका ( अनूढ़ा )। 


(क) प्रोढ्ा के छः भेद--गुप्ता, विदग्घा; लक्षिता, कुलठा,. 
अनुशयनी, मुंदिता | विदग्धा के दो भेद---वाक्‌ , क्रिया | 

, मनोदशा के आधार पर ३ भेंद--पररतिदुःखिता, गर्विता, 

मानिनी । न्‍ 

(क) गविता के ८ भेद (शआठों अंगों के आधार पर )--यीवन, 
रूप, गुण, शील, प्रेम, कुल, बैमव, भूषण | 

"अवस्था भेद से ८ भेद--स्वाधीना, उत्कठिता, वासकसज्जा 

कलहांतरिता, खेडिता, बिप्रलब्धा, प्रोपितप्रेयसी, अभिसारिका | 

- गुणु के आधार पर भेद---उत्तमा, मध्यमा, अधमा | 


22. प्रकृति के आधार पर ३ भेद---बात, पिच, कफ़ | 


यह भेद काम शात्त्र से लिया गया दे । काम शास्त्र में कफिनी 


नायिका के विषय में कफ़िनीहढ्राग्रास्याउ्छयामा सुस्निग्ध- 
लोचना'; पित्तला नायिका के वियय में “पित्तला शोशुनयना गौरांगी 
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१२. सत्व के आधार पर ६ भेद--मुर, किन्वर, नर, पिशोच, नाग, 
खर, कपि, काक | 
१३. देश के आधार पर २६ भेद---मध्यदेश, मगध, कोशल, 
पाटल, उत्कल, कलिंग, कामरूप, बंग, विंधवन, मालब, 
आमीर, विराट, कुंकल, केरल, द्राविड़, तिलंस, करनाय्क, 
सिंधु, गुजरात, मारवाड़, कुरु देश, कम, पर्वत, भुटंत, काश्मीर, 
सौंबीर ( रस बिलास ) | 
१४. वास के आधार पर ६ भेद---नागरी, पुरवासिनी, आमीणा, 
चनवासिनी, सेन्या, पथिकतिय | 
(क) नागरी के ३ भेद--देवल, रावल, राजपुर | 
 देवल के ३ भेद--देवी, पूजनहारी, द्वारपालिका | 
7 रावल के ४ भेद--राजकुमारी, धाय, सखी, 


दूती, दासी | 
9 राजपुर के १३ भेद--जौहरिन, छीपिन, पट्वाइन, 
/ सुनारिन, गंधिन, तेलिन, तमोलिन, हलवाइन, 


सो देयाइन, कुम्हारिन, दरजिन, चूहरी, गणिका। 
(ख) पुरवासिनी के है भेद--त्रह्मणी, राजपूतनी, खतरानी, 
बैश्यानी, कायस्थनी, झद्धिनी, नाइन, मालिन, धोबिन | 
* ( क्या ये ग्राम या राजनगर में नहीं होतीं ! ) 
(ग) श्रामीणा के ५ भेद--अहीरिन, काछिन, कलारिनं, 
कहारी, नुनेरी | 
(थ) वनवासिनी के ३ भेद---प्रुनितिय, व्याधिनी, भीलनी | 
(डग सेन्या के ३ भेंद---इयली, वेश्या, मुकेरनी | 
कुशलारते' 'तथा बातुला के विषय में 'वातुला तु कठोरांगी 
चंचला कृष्ण पाणिजा; श्याम घुसर वर्णाश्च बहुसोज्या प्रलापिनी! 
लिखा दे । 
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(व) पै॑थिकतिय के ४ मेद---बनिजारिन, जोगिन, नी, 
कंघेरनि | 
इनके अतिरिक्त ज्ञात यौवना तथा अज्ञात योवना, एवं प्रवत्तत्त- 
पतिका तथा आगमपतिका आंद भेद मी हैं | ह 


देव का संक्तेप में यही नामयका भेद है। साधारण नायिका भेद से 
इसमें बहुत कुछ विशेपताएँ हैं | विशेषताओं का कुछ भाग तो इन्होंने 
काम शास्त्र, भानुदत, केशव एवं अन्य आचायों से लिया है ओर कुछ. 
स्वयं बढ़ाया है | किन्तु दोनों में किसी में भी यक्षमता या गम्भीर चिंतन 
प्रायः नहीं है। अनावश्यक ओर अब्यवस्थित विस्तार आचार्य के 
मस्तिष्क की अवैशानिकता ही व्यक्त करता है| देव ने अपने नायिका 
भेद की स्वयं भी सणना की है--- 


स्वीय तेरह भेद करि हो जु भेद परनारि 
एक जु बेस्था ये से, सोरह कहो विचारि 
एक एक प्रति सोरहीं, आठ अवस्था जानु 
जोरि सबत्रे ये एक सो, अद्दाईस बखानु 
उत्तम मध्यम अधम करि, ये सब त्रित्रिध विचार | 
चौरासी अर तीनि से, जोरें सब्र विस्तार। 
अर्यात्‌ १३ (स्वकीया )+ २ ( परकीया )3+ १ गरणिका>८ 
( अवस्था ) » ३ ( उत्तम, मध्यम, अधम )- ३८८४ भेद | 
पर सत्य यद्द है कि देव के नायिका भेदों पर यदि ज़रा अच्छी 
तरद विचार करें तो संख्या कई इज़ार तक पहुँच सकती हैं | 
नायिका भेद के साथ ही दूती, सखी तथा दासी आदि के मी 
बगुन की परम्परा है। देव ने भी इनके वर्णन शब्द-रसायम, माव-: 
बिलास तथा रस-विलास आदि में किए हैँ । इनकी दौत्य कर्म करने . 
वालो की यची में थाय, सखी, दासी, नटी, ग्वालिनी दस्तकारेनि, 
मालिन, नाइन, कन्या, विधवा, सनन्‍्यासिनि, भिखारिन ओर अपने 


आचाय देव श्श्३ 


किसी सम्बन्धी की क्री आदि हैं। यह उस काल के समाज का सच्चा: 
चित्र है | इन्हीं वर्गों की स्त्रियों द्वारा व्यभिचार में सहायता मिलती 
थी | देव के नायिका भेद की सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि इन्होंने 
स्वकीया को सर्वत्र सवोच्च कहा है | आचार्य ओर श्ज्ञार रस के कादि 
होते हुए भी इन्होंने अन्य (परकीया तथा सामान्या आदि ) की 
निन्‍्दा की है ; 

पात्र मुख्य सिंगार को, सु स्वकीया नारि। 


पर रस चाहे परकिया तजै आपु गुन गोत। 
काँची प्रीति कुचाल की बिना नेह रस रीति | 
(ठ) पिछ्कल 
देव ने 'शब्द रसायन? के १० वें ओर ग्यारहवें प्रकाश में पिंगल फरः 
विचार किया है | प्राय: संस्कृत और हिंदी के रीतिकार रस, अलड्भार,. 
शब्द शक्ति तथा ग्रण आदि पर तो विचार करते रहे ६ पर पिंगल पर 
. नहीं या बहुत कम | यही कारणहे कि संस्कृत तथा हिंदी दोनों ही में 
“ पिंगल पर अधिक पुस्तक नहीं-मिलतों | छुन्दों के विवेचन में कुछ 
अपवादों को छोड़कर प्रायः मौलिकता की गुंजाइश नहीं रहती, इसी 
कारण सम्मवतः लोगों का ध्यान प्राय: इधर कम जाता था | 
देव छुन्द को कविता कामिनी की गति मानते हैं [७ पिगल वर्णन 
में आरम्म में उन्होंने छुन्द के मात्राइतल और वर्णवत्त नाम के दो 
भेद किये हैं-.. 
एक भात्रा वृत्त अरु बरन दत्त है एक | 
आगे फिर गणों पर विचार, लघु शुरू स्वरूप, आठ गण और 


:* चलत चहूँ जुग छन्द गति... ... (शब्द रसायन) 
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उनके देवता तथा गुण अस्तार आदि हैं | देव द्वारा दिये गये गण, द्वेवता 
आर फल इस प्रकार हैं--- 


* ५ 


गया देवता फल . 
मगर भूमि संपत्ति 
नगण नाग सुख 

भगण च्च्न्द्र यश , . .,, 
यगण जल वृद्धि 

जगणु यू रोग. ., 
रगणु अग्नि मृत्यु... 
सगण वायु दूर गमन 
तगण आकाश निराशा 


चर्ण बृत्त के देव ने ३ भेद किये हैं---गद्य, पद्म, दंए्डक | 

गद्य की देव ने परिभाषा दी ऐ-. 

बिना चअरन को . काव्य सो गद्य हृद्ध रस गर्भ | 

अर्थात्‌ बिना चरण के काव्य को गद्य कहते हैं | देव का गद्य का 
छदाहरणु विचित्र है | उसमें श्री वृन्दावन विहारण के बहुत से विशेषण 
रखे गये हैं--. है 

मद्दाराज राजाधिराज राज ब्रजजन समाज विराजमान चत्तुदंश भुवन 
पिराज वेद विधि विद्या सामग्री समाज श्री कृष्ण देव देवादि , , .... 
ऋर अन्त में “जय जय! है | 

गद्य के ३ भेद भी किये गये हैं---बृत्त गद्य, चूणिका गद्य और 
खन्कलिका गद्य, पर न तो किसी का उदाहरण दँओर न लक्षण |... 


देव के अनुसार पत्म वह देँ जिसमें ३ बर्ण से २६ बर्ण तक हों | 
अर्ण बृत्त का तीसरा भेद दस्डक २७ से ३३ बर्णों का माना गया है | 
.. श१ नें ग्रकाश में मात्रा बृत्तों का वर्णन हैं जिनमें गाहा, दोहा, 
सोरठा, गला, कुडलिया, पादाकुलक, अरिक्न, चोगिया, त्रिभेंगी तथा 
डरिगीन आदि प्रधान हैं। अन्त में पमेह पताका मर्कटी. नष्ठ-ओऔर 


|] देव 
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उद्दि” को केवल 'कौतुक' कहा है ; अर्थात्‌ इन छुन्दों के प्रयोग के पत्त 
में देव नहीं थे | 
देव निःसंदेह बड़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्त थे | अन्य क्षेत्रों की भाँत्ति 
पिगल में भी उन्होंने अपनी मो/लकता का प्रदर्शन--तथा अन्य क्षेत्रों 
की अपेज्ञा अधिक सफल प्रदर्शन--किया है | उनके पिगल विचार 
की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इन्होंने घनाक्षरी में ३१ तथा ३२ 
वर्णों के अतिरिक्त ३३ वर्ण की (३० वर्ग की भी एक है) मी बनाक्षरी 
मानी है। यह घनाक्षुरी हिंदां साहित्य में देव घनाक्षरी! के नाम से 
प्रसिद्ध है | इस प्रकार पिंगल के ज्षेत्र में अपनी विशिष्टता के कारण देव 
अमर हैं | देव धनाक्ुरी में ३३ वर्ण होते हैं ओर अन्तिम ३ वर्ण लक 
होते हैं| “छुन्द प्रभाकर! के अनुसार इसके अन्त में दुहरे प्रयोग अच्छे 
लगते हैं | इसका देव द्वारा दिया गया उदाहरण देखिये --- 
इनसे भिरत चहुँधचाई ते घिरत घन, 
आवत मिरत औने भरसों ऋपकि-कपकि | 
सोरनि मचावै नाने मोरनि की पाँति चहुँ- 
ओरन ते चोंधि जाति चपला लपकि-लपकि ] 
बिन प्रानप्यारे ग्राणु न्यारे होते देव” कहें 
नेन ओऑधछुवानि रहे ऑसुर्वां ठपक्ति-टर्पांक | 
रतियाँ अधेरी धरीर तिया न धरत मुख 
बतिया कढ़ति उठे छुतियाँ तपकि-तपकि | 
म.दरा, किरीट, मालती, चित्रपदा, मल्लिका ( सुमुखी ), माधवी, 
दुर्मिल तथा कमला--ये सबैया के प्राचीन ८ भेद प्रसिद्ध हैं। देव ने 
बड़ी चातुरी के साथ सैल भगा बसुभाँ*"* “एक सबैए में केवल 
मगण के सहारे इन आठों के लक्षण कद्द दिए हैं | (दे० पीछे प्रष्ट & ३) 
* इसमें क्लिएता अवश्य दे पर कला भी कम नहीँ है| घनाक्षुर की भाँति 
ही सवेया के क्षेत्र में भी इन्होंने मौलिकता दिखलाई है और मज्जरी. 
ललित, मुधा ओर अलसा नाम की ४ नवीन सबैयों को- जन्म दिया है | 
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इस प्रकार इन्होंने सबैयों के १२ भेद दिखलाए, हैं। संस्कृत के इृत्त 
र्वाकर ओर छुन्दोमब्नरी आदि अन्थों की भाँति देव ने छुन्दों का 
लक्षण और उदाहरण एक ही छुन्द में रक्‍खा हैं| यह झौखने वालों के 
लिए, अत्यन्त मुकर हैं | 

इन मोलिकताओं और अच्छाइयों के होते हुए भी देव का पिंगल- 
प्रकरण अशु द्धयों से मुक्त नहीं कहा जा सकता। अशुद्धियाँ श्रायः तीन 
प्रकार की हैं| कुछ में वो लक्षण अशुद्ध हैं ओर कुछ में उदाहरण, 
तथा कुछ में लक्षण-उदाहरण दोनों ही अशुद्ध हैं। वर्शिक दूर्तों का 
शक भेद तोटक लीजिए, । “भाव के 'छुन्द प्रभाकर के अनुसार इसमें 
चार सगणश ( ससिसी मु अजकृत तोटक है ) होने चाहिए, पर देव ने 
लिखा है. 

सुसुल्ली सुम्ुखी दुशुनी तिलका, 
मुमुख्ली तिलका मिलि तोटक है 

सुमुली (१ सगगा ) तथा तिलका (२ सगण ) मिलकर तोटक 
के होने का अर्थ है केवल तीन सगण | इस प्रकार इसमें उदाहरण-लक्षण 
« दोनों अशुद्ध हैं । इसी प्रकार मोह्ककदाम में भी अशुद्धि हैं। 'कुमार 
ललित! छुंद में अन्त में एक गुध रखने' का नियम है। देव ने भी यह 
दिया हैँ पर उदाहरण में अन्त में दो गुह हैं| कहना न होगा कि यह 
उदाहरण शुद्ध €<। कुछ छन्दा के लक्षण ओर उदाहरण परम्परा से 
मिन्न रक्‍ख गए, हैं जैसे अरजल्ल। 5 

देव ने छुन्दों के चयन में अपने अलझ्कारों की ही भाँति किसी 
सिद्धांत के आधार पर चयन न कर अपनी झावि से किया है। इसी 
कारण एक ओर तो “चोपाई” आदि प्रसिद्ध छुन्द छूट गए, हैं और 
- दूनरी ओर पत्रावती), आराभीर! तथा 'मधुबार आदि अ्रप्रसिद्ध छुन्द 
से त्तिणए गए £ | 

(5) ऋआचाय देव--एक मृत्यांकन 
देख गतिकाल के सवश्रेप्ठ कावयों में से हैँ | कॉय. होने के साथ- 
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साथ उन्होंने रीतिप्रन्थों का भी प्रणयत्र किया हैं अतः वे आचार्य भी 
कऋकहलाने के अधिकारी हैं ? इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद हैं। एक ओर 
जो मिश्र बन्धु आददे हैं जो शिवसिंह सेंगर के स्वर से स्वर मिलाकर 
देव को हिंदी का मम्मठ मानते हैं और दूसरी ओर शुक्कजी तथा लाला 
अगवानदीन आदि हैं जो कुछ और बातें कहते हुए कहते हैं--“अत;: 
आचार्य रुप में देव को कोई भी विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता |? 
ऐसी दशा में कुछ निर्णय देने के पूर्व पूरी परिस्थिति पर एक विहँगम 
इृष्टि डाल लेना उचित होगा | 
देव ने समर्थ या अच्छी कविता के लिए शब्द, श्रर्थ, रस, भाव, 
छुन्द और अलड्ार इन सभी को आवश्यक माना हैं | शब्द रसायन में 


वे लिखते हैं. 
शब्द, सुमति मुख ते कढ़े ले पद बचननि अथ | 


छुंद भाव भूपन सरस सो कहि काव्य समर्थ | 
इनमें रस को तो काव्य का प्राण मानते हैं--. 
काव्य सार शब्दार्थ को रस तेहि काव्य सुसार | 
इसी कारण उन्हें रसवादी कहते हैं। अलझ्डार को वे सौंदर्य का वर्द्धक 
( खियों के आभूषण की भाँ।त ) मानते हं--.- 
कविता कामिनि सुखद पद, सुबरण सरस सुजाति | 
अलक्षलार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाति | 
छुन्द को उन्होंने कवता कामिनी की गति माना है-- 
धचलत री,त सो छुन्द गति" "**** ? 
पदार्थ निर्णय के प्रकरण में प्रायः सञ्ली आचार्य असिधा को अघम 
लक्षणा को मध्यम और व्यजञ्ञना को उत्तम समसतते हैं. पर देव ने इस 
क्रम को उलद दिया है | वे-लिखते हैं--. 
अमिधा उत्तम काव्य है, सध्य लक्षेना लीन | 
अधम व्यज्ञना रस-कुथिल, उलटी कहत नवीन | 
दोहे का अर्थ स्पष्ठ है| अमिधात्मक उत्तम काव्य है और लक्षणात्मक 
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मेद मानते हैं। आगे फिर अलौकिक के स्वापनिक, मानोरथिक और 
ओपनायक तीन भेद किए गए. हैं | इन तीनों के लक्षण नहीं हैं पर 
उदाहरण हैं | यह नवीनता भानुदत्त की रस तरंगिणी से ली गई हे । 
आंगार के भेद में विशेषता यह है कि संयोग ओर वियोग के ग्रन्छुन्न 
ओर प्रकाश दो-दो भेद किए गए हैं | यह देव ने केशव या भोज के 
शथंगार प्रकाश से लिया है। वियोग &ज्ञार के कई भेद और उपमभेद 
किए, गए हैं जिनमें कुछ तो उचित हैं ओर कुछ भेद मात्र करने के लिए 
हैं। हास्य के पचलित हसित, अति हसित आदि ६ भेदों के स्थान पर 
उत्तम, मध्यम, अधम; करुणा के करुण, अतिकरुण, महाकरु ण, लघु- 
करुण, सुखकरु ण॒; वीभत्स में जुगुप्सा के दो भेद; वीर के दान, युद्ध, 
दया. ३ भेद; शांतके शुद्ध, शांतिमूलक, दो मेद तथा अद्भुत, रोद्र,भऔौर 
भयानक के एक ही एक भेद हैं | रस वर्णन की नवीनताशओं में मौलिकता 
नहीं है। वे किसी न किसी आचार्य से ली गई हैं, इसके अतिरिक्त इन 
मौलिकताओं और भेद-विभेदों को अवैज्ञानिक ही कहा जायगा | देव के 
रस विवेचन की एक़ ही वस्ठु ने विद्वानों का ध्यान अधिक आकर्षित 
किया है और वह है 'छुल' नाम का ३४ वाँ संचारी | इसके सम्बन्ध में 
आचार्य शुक्न लिखते हुये कहते हैं कि छल! अवहित्था? के अन्तर्गत 
ही था जाता है, पर देव ने भानुदत्त के अनुकरण पर छुल को 
“्रुवहित्या! से अलग माना है । किंठ॒ यह अन्तर तकसझ्भत नहीं है 
और इसे. समभने की कोशिश न कर उन्होंने रस तरंगिणी से अनुवाद- 
सा कर दिया है | शुक्ल जी ने यह भी लिखा है कि ३३ सद्जारी तो 
उपलक्षश मात्र हैं, सश्लारी ओर मी कितने हो सकते हैं | . इस प्रकार 
छुल' संचारी कोई महत्वपूर्ण नवीनता नहीं है और इसके अतिरिक्त यदि 
हो भी तो देव की अपनी चीज़ नहों है। 


रद 
उनकी कोई मौलिक उद्भावना नहीं है, नवीनताएँ प्राय; अनुकरण मात्र 


६ 


अंततः देव के रस विवेचन के बारे में कहा जा सकता है कि. 
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हैं, केवल भेद विस्तार उन्होंने अवश्य बहुत अधिक किए, हैं जो प्रायः 
निरथ्थक है | 
अब अलझ्ारों को लीजिए। अलझ्लारों का वर्णन भाव-विलास तथा 
शब्द रसायन में है। माव-विलास में ३६ अलझ्ार तथा शब्दरसायन 
में प्रायः ८४ हैं। भाव-विलास के ३७ अलझ्र दंडी से तथा दो 
पर्यायोक्ति और वक्रोक्ति केशव से लिए गये हैं। शब्द रसायन में दिए 
गए नवीन अलहड्जारों के लिये देव उद्भट, रुद्गरट, भोज, मम्मठ, जयदेव, 
कुवलयानंदकार, विश्वनाथ तथा केशव के ऋणी हैँ । उपमा के व्यर्थ 
के बहुत से निरर्थक भेदों के अतिरिक्त अलछ्लार-निरूपण में देव की महा- 
नता कहीं भी दृष्टिगत नंहों होती | इस प्रकार अलद्डजार के ज्षेत्र में भी 
उनका कोई योग नहीं है। हाँ, एक विशेषता इस सम्बन्ध में उल्लेख्य 
अवश्य है। वे स्वभावोक्ति को सर्वश्रेष्ठ अलझ्भार मानते हैं। इसका 
कारण दे उनका एकांत रसवादी होना | 


गुणों को देव ने रीति नाम से पुकारा है। यह सम्मवतः इसलिए, 
कि रीति सम्प्रदाय को गुण सम्प्रदाय भी कहा जाता रहा है और दोनों 
का विवेचन साथ-साथ चलता रहा है| गुणों की संख्या विभिन्न रही 
है। देव ने प्रचलित दस गुणों--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माघुय॑, 
ओज, सौकुमार्य, अ्थव्यक्ति, उदार ओर कांति में अनुप्रास ओर यमक 
को जोड़कर उनकी संख्या १२ कर दी है | इनमें प्रथम १० के नागर! 
ओर, “प्राम्य” दो विभेद किए. हैं | यह उनकी नवीनता अवश्य है पर यह 
है अवैज्ञानिक जैसा कि डा» नगेद्र ने कहा हे (कांति', आदि कुछ 
शुणण तो आम्य' होने पर गुण रह ही नहीं जायेंगे | अनुपास और -यमक 
को जोड़कर गुणों की संख्या को १२ करने में मी कोई महत्वपूर्ण 
विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे तो सभी अलझ्लार गुण माने जा 
सकते हैं और शायद सभी शब्द शक्तियाँ मी | 

दोषों में क्रेवेल रस दोप का उल्लेख है तथा उसके भेद मी. हैं। 
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कुछ के उदाहरण भी है, पर यह सब्र इतने संक्षेप में है कि कुछ समझ 
में नहीं आता | इत्तियों के निरूपण में भी प्रायः कोई विशेषता नहीं है । 
पदार्थ निर्णय में देव के विवेचन में दो विशेपताएँ है। एक तो 
इन्होंने “अमिधा' को उत्तम ओर व्यंजना को अधम माना है, जिसके 
विपय में ऊपर कहा जा चुका है | दूसरे प्रच लत ञ्रभधा, लक्षणा और 
व्यंजना के अतिरिक्त इन्होने एक चौथी बृत्ति 'तात्पय ब्रत्तिः मानी है | 
यह भी देव की मौलिकवा नहीं है | नैयायिकों से यह प्राचीन काल से 
चली आ रही है, यद्यपि प्रभाकर गुरू आदि शुरुमत सम्प्रदाय के 
नैयायिकों ने इसका विरोध भी किया हैं | शुक्ल जी ने इस सम्बन्ध में 
कहा है कि इस दृत्ति को स्वतंत्र मानने की आवश्यकता नहीं [यह 
वाक्य के मिन्न-मिन्न पदों (शब्दों) के वाच्यार्थ को एक में समन्वित 
करने वाली बृत्ति मानी गई है, अतः अभिधा से मिन्न नहीं हे |! यह 
वाक्य गत अमिधा ही है | इस प्रकार यहाँ भी कोई महत्वपूर्ण विशेषता 
नहीं है। 
रीतिकालीन शशद्भार रस प्रिय कावे होने के कारण देव का नायक- 
नायिका भेद में मन ख़ब रमा है| नायक के तो उन्होंने ४ भेद किये हैं 
ओर नायिकाओं के ३८४-- 
नायक कहियतु चारि वि।ध सुनत जात सब खेद | 
चौरासी अरु तीन से कृहत नायिका भेद || 


विस्तारग्रिय देव को यहाँ अपनी विस्तार प्रियता को तुष्ट करने का 
अच्छा अवसर मिला है और उन्होंने प्रचलित नायिका भेदों के अतिरिक्त 
चात, पित्त, कफ़ प्रकृति के आधार पर, गुजराती, मारवाड़ी, पर्वती आदि 
देशों के आधार पर एवं मालिन, धोविन, नाइन आदि कार्य के आधार 
पर मेद-विभेद कर डाले हैं | इस सम्बन्ध में २ बातें कही जा सकती हैं-. 

१. इस विभाजन में कोई चितन या मनोविज्ञान का आधार नहीं 
लिया गया है | मन माने भेद कर दिये गग्ने हैं| 
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२. प्रायः अधिक नवीनताएँ देव की मोलिक न होकर प्राचीन अंयों 
से ली हुई हैं ; जैसे प्रकृति के आधार पर बातुला, पित्तता ओर कफिनी 
का वर्सन कामशास्त्र में भी मिलता है। इसी प्रकार कार्य ओर देश के: 
आधार पर किये गये भेदों के संकेत भ्री पुराने अन्यों में मिल जाते ह | 

इस तरह इस ज्षेत्र में भी देव की कोई विशिष्ट देन. नहीं है | 

अब अन्तिम चीज़ पिंगल है | पिंगल का विवेचन देव ने शब्द 
रसायन के १० वें और ११वें प्रकाश में किया है | यह निरूपण भी प्राय: 
चलता-सा है ओर इसमें अशुद्धियाँ भी हैं। चकिता तथा मधुमती 
आदि के लक्षण संदिग्ध हैं, उद्गीत, दण्डक के कुछ भेदों तथा कुमार- 
ललिता आदि के उदाहरण अशुद्ध हैं तथा मौक्तिकदाम और तोटक के- 
लक्षण उदाहरण दोनों ही अशुद्ध हैं | पर इन अशुद्धियों के बावजुदः 
भी देव के पिंगल में ३ विशेषताएँ: हैं--.- 

१. इन्होंने सबैया के पचलित ८ भेदों के अतिरिक्त चार और मेद 
भी किये हैं | ' 

२. घनाक्षुरी में ३३ ब्णें की एक नवीन घनाक्षरी की उद्धावना 
की है जो नवीनता के कारण साहित्य में देव घनाक्षरी के नाम- से: 
असिद्ध हैं | 

सबैयों के प्रकरण में एक ही सबैया में ८ प्राचीन सचैयों के 
लक्षण केवल 'भगण? के आधार पर देने में भी इनकी सूत्रकला का सुंदर 
उदाहरण मिलता है। इस प्रकार पिंगल के क्षेत्र में इनकी देन है | 
समवेत रूप से विचार करने पर देव के आचार्यत्व के सँबन्ध में 
निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं--. 

१. आचाय॑ देव विस्तार के प्रेमी हैं, इसी कारण उन्होंने अपने 
निरूपण में भेद-विभेद ख़ब किये हैं | 

२. पर इन भेदों में कोई चिंतन या गम्भीरत्ता नहीं है | प्रायः भेद के.' 
लिये भेद. हैं, अतः इनका कोई महत्व नहीं है | ु 

३. कुछ भेद-विभेद-सम्बन्धी या अन्य चिशेषताएँ प्राचीन, संस्कृत: 
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्य 


या हिंदी के आचायों से ली गई हैं अतः कुछ नवीनता भी हो त्तो उसका 
ओय देव को नहीं है | 
४. अलड्ारों आ दे के विवेचन में पर्यात स्पष्टता नहीं है। कोई 
विद्यार्थी केवल देव को पढ़कर उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | 
५. कहीं-कहीं तो केवल मेद ही दे दिये गये हैं ओर लक्षण यां 
लक्षण उदाहरण दोनों का अभाव है | 
६. पिंगल के क्षेत्र में ग्रवश्य उनकी मौलिक उद्धावनाएँ हैं जो देव- 
चनाज्षरी, तथा सवैया के ४ नवीन भेदों में स्पष्ट है। 
इन सब के आधार पर केवल पिंगल को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र 
में देव की कोई हीं है और विवेचन आदि की अस्पष्टता या कमी के 
कारण ये प्रायः असफुल आचार्य हैं। 
पर, कुछ बातें और मी कही जा सकती हैं | हिंदी के प्रायः सभी 
आचार्य अस्पष्ट हैं | इसके प्रधानतः दो कारण हैं | एक तो “परम में तुक 
आएदंद के बन्धन रहते हैं ओर दूसरे ब्रज भाषा काव्योपयोगी है न कि 
रीत्योपयोगी | साथ ही हिंदी के प्रायः सभी आचायों में स्वत॑त्र और 
गम्भीर चिंतन का अभाव हैं। इस प्रकार असफल आचार्य होंने की 
* बदनामी केवल देव के ही मत्थे नहीं है | इसके अतिरिक्त कम से कम 
एक क्षेत्र (पिंगल) में तो देव की कुछ देन है ही | अतः यह कहना असँगत 
न होगा कि देव आचार्य थे और हिंदी के आचायों में उनका एक अच्छा 
स्थान है | 'हाँ, यह अवश्य है कि कुछ थोड़े स्थलों को छोड़ उनकी मौलिक 
उद्धांवनाएँ: प्रायः नहीं हैं ओर वे प्रायः असफल हैं | उनकी असफलता _ 
,का एक प्रधान कारण यह भी है कि वे हृदय प्रधान सफल रसवादी 
कवि थे| कुछ भी हो, डा० श्यामसुन्दर दास के शब्दों में इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि आचार्यत्व एवं पारिडत्य की दृष्टि से वे हिंदी 
में केवल केशव से नीचे थे । 
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१. अकृति 
४ २. मानव 
३. तत्कालीन समाज 
अब हम लोग क्रम से इन पर बिचार करेंगे | 
(क) खंगार 
देव प्रधानत: शख्ज्ार रस के कवि हैं | 2इज्ञार रस का इतना विस्तृत 
विवेचन रीतिकाल में किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, अतः उनके 
भावपत्ष पर विचार करते -समय स्वमावतः हमारा ध्यान पहले उनके 
अ्रल्ञार वर्णन की ओर जाता है | देव »ज्ञार रस को प्रधान रस मानते 
थे | इतना ही नहीं थे तो यह भी मानते थे कि सभी रस इसी में हैं--. 
» भूलि कहत नवरस सुकःबव सकल मूल सिंगार | 
तेहि उछाह निखेद ले वीर सांत सश्चार। 
भाव सहित सिंगार में नव रस भलक अजत्न | 
ज्यों कंकन मनि कनक को ताही में नव रून। 
निर्मल स्थाम सिंगार हरि देव अकास अनन्त | 
उड़ि उड़ि खग ज्यों और रस बिवस न पावत अंत | 
या 
यहि बिधि रस रड्ार में सब रस रहे समाइ | 
या 
नव रस मुख्य शद्धार जहँ उपजत बिनसत रुकल रस | े 
संस्कृत के भी बहुत से आचायों ने इस रस को प्रधानता दी है | 
प्रथम आचार्य भरत ने तो यहाँ तक कहा दै कि संसार में जो कुछ 
पवित्र, उत्तम, उज्वल तथा दर्शनीय है वही अंगार है* | अभिपराण * 


१ यर्किचित्‌ लोके शुचि मेध्यमुज्वलं दर्शनीय॑ वा तच्छड्ग- 
रेणोपनीयते | 
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में भी इसकी श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। भोज ने तो अपने <ज्ञार प्रकाश 
में श्रंगार को ही एक मात्र रस माना है। <ंगार सर्वश्रेष्ठ रस न्‍्यायतः: 
ज्ञात भी होता है | इसके लिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अन्य रसों 
का सद्जार प्रमुखतः मनुष्य मात्र में होता है, पर इसका सभी जीवों में 
होता है | यदि हम यह भी कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि इसका 
सद्जार चराचर में होता है | पशु-पक्ती, कीठ-पतज्न की तो बात स्पष्ट है, 
पर इसके बाहर आचार्य बसु के अनुसन्धानों ने जब बनस्पतियों को 
भी पूर्णतः जीवों की भाँति जीवित सिद्ध कर द्विया तो अवश्य ही उन 
पर भी शंगार रस का राज्य होता होगा | ह 
यदि अलग मनुष्य को भी लें तो उसकी मूल जृत्ति राग है| राग 
का विरोध ही दइंप है ओर शेष सभी दृत्तियाँ राग ओर द्वंप पर ही 
आधारित हैं| इस प्रकार भी श्टंगार का सम्बन्ध ग्रमुख बत्ति से है |. 
विश्व सूजन ओर संहार की कहानी है। सजन का ही विरोध 
संहार हैं अतः सुजन ही प्रधान है, और इसका भी सम्बन्ध »ंगार से 
ही है। आचारयों ने ओर भी तरह-तरह की बातें इस सम्बन्ध में कही हैं- 
पर यहाँ अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं । 
देव ने #गार रस का स्थायीमाव रति माना है-- 
तिनमें रत थिति भाव तें उपजत रस शंगार। 
रवि की परिभापा इनके अनुसार है-. 
नेकु जु प्रियनन देखि सुनि, आन भाव चित होइ | 
अति कोबिंद पति कविन के सुमति कहत रति सोइ ॥ 
अंगार के विभावों के विपय में देव लिखते हैं--- । 
... नायकादि थआआालम्बऩ होई | उपचन सुर॒सि उदीपन सोई | 
इसी प्रकार अनुभाव के विपय में-... 
आनन नैन प्रसन्नता, चलि चितौनि मुसकानि। 
या 5] 
भुज विक्तेप कटाक्ष ओ भौंह मठक मुसकाव | 
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कहना न होगा कि वे सभी बातें शास््रसम्मत हैं। इस क्षेत्र में 
देव की नई “उद्धावना, सम्वारियों के विषय में है | आचार्यों ने ३३ 
सथ्ारियों में मरण, आलस्य, उम्रता और जुण॒प्सा इन चार को 
छोड़कर शेप को <गार रस का पोपक माना है पर देव इन चारों को 
मी उसमें जोड़ लेते हैं--- 

कहि देव देव तेंतीस हूँ संचारी तिय स॑चराति | 

इस प्रकार वे २३ सख्जारियों को »द्भार का पोपक मानते हैं | इसके 
लिये उन्होंने शब्दरसायन में 'वैरागिनि किधों अनुरागिनि सुहागिनि व्‌?, 
वाला छुंद लिखा है | साथ ही उस छुंद की व्याख्या भी की है | व्याख्या 
में या उदाहरण में कोई गम्मीरता नहीं हैं | श्री परशुराम चठ॒र्वेदी ने 
ठीक ही कहा है कि देव में किसी विपय को लेकर गम्भीर हो जाने के स्थान 
पुर परिचय देने की प्रबुत्ति अधिक हैं। 

श्ज्ञार के दो भेद होते हैं : पहला संयोग, और दूसरा” वियोग | 
संयोग में सिलन, मिलन में वारहमासा, विहार तथा विनोद आदि 
आते हैं | इसके अंतर्गत रूपवर्णन भी आता है पर उस पर हम लोग 
आगे चलकर अलग विचार करेंगे। यहाँ शेप पर विचार किया जायगा | 
देव में वारहमासे का अलग वर्णन नहीं है पर विभिन्न स्थलों पर विभिन्न | 
मास या उसके उत्सवों द्वारा इन्होंने ऋत्वनुकूल मिलन एवं विहार की ' 
भावनाओं को बड़े सुन्दर ढल्ध से चित्रित किया है | सावन का दिन है। 
राधिका कृष्ण के साथ कूले पर बैठी हैं | धीरे.घीरे पानी बरस रहा है । 
साड़ी मीगकर छुचुवाने लगी है | भूले' के ज़ोर से कूलने पर भयभीत 
होकर अपनी ग़लती से डोरी छोड़ कर राधिका कृष्णु से लिपट जाती 
हैं। चित्र बड़ा ही सुन्दर हैं--- पे 

भूलनि हारी अनोखी नई उनई रहतीं इतही रुँगराती | 

मेह में ल्यावें सु तैसियैं सज्ञ की रह्ग भरी चुनरी चुचुवाती | 

मूला चढ़े हरि साथ हहा करि देव कुलावति हीते डराती [ 

भोरे हिंडोरे की डोरिन-छाँडि खरे ससवाइ गरे लपटाती || 


कृवि देव श्श्षट 


पूलन के गहने ले दुहून के अन्तर में पहिरावन चाहें। 
लालन के गलमेलि सी राखति बाल सो चंपक ब्रेलि सी बाहँ ॥ 
तीसरे प्रहर की दूसरी घरी का एक वर्णन है| चित्र का परिचय 
कवि देता है... 
पहर तीसरे दूसरी घरी रेनि की होति। 
कथत कथा दम्पत्ति तहाँ कछु जागत कछु सोति ॥ 
चित्र इस प्रकार है--- 
प्रेम के प्रसज्ञ, भीजै रस रंग, रंग देव अंगनि अनंग की तरज्ञ उमगति है। 
बरसत सुरस परस्पर बरसत हरत्रत किए हाँसी जिय में जगति है। 
स्वेदजल ऋलकत, पल पल ललकत, पुलकत तन ओ बिपुल नई गति है। 
हरे-हरे हेरि-हेरि हँसि-हँसि फेरि कहानी के कहत कहानी की लगति है ॥ 
संयोग शंगार में मान का वर्णन भी बहुत प्रचलित है | देव भी इसे: 
भूले नहीं हैं | रात में नायिका और नायक सोए हैं | हँसी में नायिका' 
रूठ जाती 
रूप अनूप है एक तुही तिय तोती न और मही महिरयाँ | 
कहूँ होय हमारे कहा कहिये तब तो हमसी मघवान हियाँ | 
परजेंक परे दोड अंक भरे - सुधरे सिर दोऊ दुह्दु बहियाँ। 
सुनियों भई भावती के मुख की छिन मैं सुख बादर की छहियां। 
एक क्षण में मुख मलिन हो जाता है और नायिका मान कर लेती 
परिहास कियो हरिंदेव सो वाम को वास सो नैन नचे' नठ ज्यों | 
करि तीखे कटाक्ष कृपान भए सुमनो रन रोस भिरो मट ज्यों | 
लच्च लाइ रही ख पाटी करौंट लें मानी महोदि को तट ज्यों] 
कढ्ु बोल सुनो पढुता मुख की पढ़ दे पलटी पलटी पद ज्यों ॥ 
अंत में नायक मनुहार करता. है 
ईँसि पीछे ते देव सुजान भ्ुुजान सो लीन्हों लपेटि तिया मरि कै | 
सतरानी बहू र॒ति रानी सी ले अधरा मृहु ऐँचि पियो भरि कै | 
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तब रूसि सकी न भरी सिसकी सुर दीरब सों अमुबा भरि के | 
अकुलाइ वियोग बिदा करिबाल लियो भरि लाल हिया भर के ॥ 
सेयोग »ंगार में हास-परिहास या बिनोद का भी प्रधान स्थान 
है| देव ने इस क्षेत्र में भी सफलता के साथ प्रवेश किया हैं । देव के 
विनोद प्रधानतः दीन प्रकार के हैं। कहीं-कहीं तो नायक ओर नायिका . 
में विनोद पूर्ण बातें होती हैं | ऐसी बातों का अन्त या तो केबल विनोद 
में या नायिका के खीभने में होता है | कुछ विनोद ऐसे हैं जिनमें 
नायिका की दशा देखकर नायक कुछ चुभती-सी कह देता है। तीसरे 
स्थल ऐसे हैं जहाँ देव स्वयं किसी विशिष्ट कार्य करते समय नायक या 
नायिका का चित्र खींचते हैं। 
पहले प्रकार का उदाहरण लीजिए.। कृष्ण ने दही छोन -लिया है 
ओर गोपिका से कह रहे हैं कि अपने उज्वल जोबन ( किसी अंग्रेज़ी 
कवि ने (98709 ७7७७७ लिखा है | ) का मोल कहो तो दही 
“बापस करूँगा | नायिका कहती है कि बहुत बनो नहीं, तुम्हारी बातों में 
में आने की नहीं ! मुझे तुम बातों से मोल नहीं ले सकते | इस पर 
नायक कहता है--मोल की क्‍या बात ? तुम्हें खींचकर जब अधर-रस 
का पान कर्रूगा तो तुम बिना मोल के ही बिक जाओओगी | इस पर 
नायिका रूठते हुए कहती है--केसे कही कृष्ण ! ज़रा फिर तो कहो ! 
काका की- कसम अभी में भी कुछ कह दूँगी 
'गूजरी ! उजरे जोबन को कछु मोल कहौ दि को तब देहों | 
देव इतो इतराहु नहीं, ई नहीं मूदु बोलन मोल बिकेहों:-॥ 
मोल कहा, अनमोल बिकाहुगी एच जबे अधरा-रसु लैहों | 
' कैसी कही, फिंरि वी कही कान्ह ! अबे कछु हो हूँ कका की सो कैहों । 
कितना स्वाभाविक, मनोवैज्ञाननचक, वथा मुस्कराता हुआ चित्र है! 
दूसरे प्रकार के विनोद का चित्र देखिए | खिड़की पर उमंग में 
“नायिका नायक को देखकर' अंगड़ाई लेती है। नायक कहता है--शरे 
-माई ! इस तरह कर रही हो, उड़ तो नहीं जाओगी ; 


कवि देव १४९ 


आइ खुभी खिरकी में खरी खिन ही खिन खीन सखीन लखाहीं ] 

चाह भरी उचके चितचोंकि चिते चतुराई उते चित चाहीं | 

बातन ही बहरावति मोहिं बिमोहते गातन की परहछाहीं | 

ओडी किए उर /ऐड्ती हो मुज ऐंडि कहूँ उड़ि जैहो तो नाहीं | 

तीसरे प्रकार का विनोद लीजिए | गोपिका कृष्ण का स्वरूप धारण 
कर रही है | सब स्वरूप तो ठीक हो गया है पर उन्नत उरोज नहीं छिप- 
रहे हैं। अन्त में उन्हें छिपाने के लिए कमल की माला घारणु करः 
लेती है. 


रच्यो कच मोर सुमोर-पखा धरि काक-पखा मुख राखि अराल | 
धरी मुरली : सधराधर , ले मुरली सुरलीन है देव रसाल। 
पितम्बर काछुनी पीत पी घरि बालम-बेप बनावति बाल। 
उरोजन खोज निवारन को उर पैन्ही सरोजमई मदु माल। 


संयोग »शज्ञार में रति, प्रगाढालिगन तथा सुरतांत आदि का वर्णन 
' भी रहता है | ये वर्णन प्रायः अशिष्ट ही कह्दे जायेंगे | पर जब कृष्णा- 
वलम्बी" संप्रदायों में इसे धार्मिक महत्ता दे दी गई तो फिर रीतिकालीन 
कवियों को उन्म्रक्त होकर अपने हृदय के कल्मप निकालने का अवसर-साः 
मिल गया। देव छज्ञार रस के कवि थे पर जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे वे कुरचिपूर्ण बिचारों के न थे। उन्होंने "स्वयं तो शयन, मान, 


* राम सम्प्रदाय में भी रीतिकाल में इस प्रकार की कुछ 
कविताएँ लिखी गई । शुक्ल जी ने इस प्रकार की कुछ कविताएँ. 
अपने इतिहास में दी हैं। एक देखी जा सकती है. 

हमारे 'पिय ठाढ़े सरजू वीर | 

छोड़े लाज में जाय मिली जहाँ खड़े लखन के वीर | 

मदु मुसकाय पकरि कर मेरो खेंचि लियो तब चीर। 

माऊ बृच्त की झाड़ी भीतर करन लगे रति थीर ॥ 


डर महाकवि देव 


राति या रत्यांव आदि के वर्णन दिए हैं पर सुजान विनोद-में इनके 
गन को अनुचित बतलाया है--- 
मुग्धादिक वय भेद अरु मान सुरत सुरतंत | 
बरने मत साहित्य के उत्तम कहैँ न संत | 
देव के कुछ वर्णन नमूने के तोर पर लिए जा सकते हैं । हम देखेंगे कि. 
.इन चित्रों में रीतिकालीन अन्य कवियों की माँति अश्लीलता सीमा पार 
नहीं कर गई है : 
प्रगाढ।लिगन 
फूलन की-सी माल बाल लाल सो लपटि लागी, 
तन सन ओर पद कपट कुपिलिगे। 
देखे मुख जियें दोऊ-दोऊ के अधर पियें, 
हियो हियो हाथन सो यों हित के हिलिगे।' 
नैन लागे, बैन लागे, देव चित चेन लागे, 
दुहुनि के खेल खरे खेलहिं में खिलिगे। 
भरि के सरस रस ढरिके समाने जुग, 
जाने ना परत जल बूँदहिं लो मिलिगे। 
रति के पूर्व 
- तोरी तनी अपने कर कंचुकी डारी उतारि उते पियही है। 
ऐपन पीड़सी भीड़त जोतिय तो लग्सी लपटे पियही है। 
“ज्यो-ज्यों पिये पिय ओठनि कोरस देव त्यों बाढ़ति प्यास तही है। 
पक पत्र से गातन मैं न नखक्षुत -देव अघात नहीं है॥ 
रत्यांत 
होस गँवाइ करी सुख केले तिया -तवही सब अज्भ सुधारे। 
तानि लियो पट घूँवट में कलके ह॒ग लाल भरे कप कारे। 
देव जू देखि लगे ललचान लला, के कपोल कँपे पुलकारे | 
“मार मनी सर सार के रोस के एक ही बार हजार कमारे || 


हे 


कवि देव श्ड३्‌ 


इन सबके अतिरिक्त नायथकाओं के हावों, लीला, विलास तथा 
विच्छिति आदि का मी संयोग के प्रसंग में देव ने वर्णन किया है | 
अब विप्रलम्ब शंगार लीजिए | वियोग में बियोग की कृशवा 
तथा दाह, विभिन्न ऋतुओं में या प्वों पर वियोगी की दशा, विगोग के 
चार अज्»ों तथा विरह की दस दशाओं-का वर्णन रहता दँ। वियोग 
कृशता का रीतिकाल में खूब चित्रण मिलता हैं| केशव के राम की 
अंगूठी कड्ठन हो जाती है ।* बिहारी की कृश नायिका तो हवा लगने 
से छः सात हाथ आगे पीछे जाने लगती है । देव की नायिका की चूड़ियाँ 
तो 'काग” उड़ाते समय निकल कर कीौवे के गले में पड़ जाती हैं 
लाल बिना बिरहाकुल बाल वियोग की ज्वाल भई ककुरि झूरी | 
पौन ओऔ पानी सों प्रेम कहानी सौं पान ज्यों म्राननि राखत हूरी। 
पदेव जू? आज्ु मिलाप की औधि सो बीतत देख बिसेख बिसूरी | 
हाथ उठायो उड्ायबे को उड़ि काग गरे गिरी चारिक चूरी॥ 
इसे कुछ विद्वानों ने फारसी का प्रभाव माना है, कितु सत्य यह है 
कि अपनी भारतीय परम्परा में भी इस प्रकार विरहक्ृशता वर्शित है। 
कालिदास ने मेघदूत में विरही यक्ष को कृशता का बढ़ा सुन्दर चित्र 
दियो है--- 
तस्मिन्नद्री कतिचिदबलाविप्रयुक्तः सकामी ) 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलयम्रेशरिक्त प्रकोष्ठ; ॥* 


.. + तुम पूँछत कहि मुद्रिके मौन होत यदि नाम । 


कंगन की पदवी दई तुम विन या कहेँ राम । - 

* अपनी पत्नी बिना जो एक च्ञण नहीं रह पाता था वह यक्त 
सूखकुर कॉटा हो गया । उसके हाथ के सोने के कंगन भी ढीले 
होकर निकल गये ओर यों ही रोते कलपते उसने कुछ महीने दो 
उस पहाड़ी पर जेसे तेसे काट दिए] 


श्ड्द | महाकि देव 


अतः इस प्रकार के बर्णनों को विदेशी प्रभाव नहीं साना जा 
सकता है | 
कृशता की भाँति ही विरहावस्था में शरीर जलने भी लगेता हैं। 
इस विरह दाह का भी वर्णन कवियों ने खूब किया है। बिहारी की 
नायिका के ऊपर गुलाब जल गिराया जाता है तो वह शरीर तक पहुँचने 
के पूब ही सूख जाता है 
बीचहि सूखि ग्रुलाबगो छीटो छुयो न गात। 
देव की नायिका भी जल रही है--- 
कल न परति कहूँ ललन चलन कह्यों ) 
बिरह-दवा सो देह दहके दहकि दहकि || 
विभिन्न ऋतुओं ओर प्वों पर वियोगिनी की दशा और भी बुरी 
हो जाती है। उसे उन्हीं ऋतुओं की संयोग की बातें याद पड़ती हैं ओर 
उस दशा की उलटी दशा देख उसका कठ सीमा पार कर जाता है | 
कृशता तथा विरहताप के वर्णन में स्वाभाविकता से अधिक 'उहात्मकता 
रहती है, इसी कारण देव ने उधर कम ध्यान दिया है, पर ऋतुओं 
ओऔर प्वों को लेकर उन्होंने विरहिणी के बड़े सुन्दर और स्वाभाविक 
चित्र खीँचे हैं | वसन्‍्त है। शीतल समीर वह रहा है | फाग खेलना भी 
लोगों ने आरम्म कर दिया है, पर देव की नायिका के लिये सब कुछ 
ज़हर हो रहा है-- 
कंत बिन बासर व्तत लागे अंतक से, 
'तीर ऐसे त्रिब्रिध समीर लागे लहकन | 
सान धरे सार से, चंदन घनसार लागे 
खेद लागे खरे मृग मेंद लागे महकन। 
फाँसी से फुलेल लागे, गाँसी से गुलाब अरु, 
गाज अरगजा लागे चोबा लागे चहकन | 
अच्ध-अद्ध आगि ऐसे केसरि के नीर लागे 
चीर लागे जरन अबीर लागे दहकन || 
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“विरह की एक यह भी परिस्थिति आती है जिसमें संसार की सभी 
अच्छी चीजें बुरी लगने लगती हैं | यह एक मनोगैज्ञानक सत्य भी है | 
पेथेटिक फैलेसी का सम्बन्ध इसी से है | देव की विरहिणी नायिका को 
भी यह अनुभूति होती हैं| प्रकृति के सारे सौन्दर्य उसे जैसे काटने को 
दौड़ते हैं--.. 

जागी न जोन्हाई लागी आगि हैं मनोमव की, 
लोक तीनों हियो हेरि हेरि इरकंत 

बारि पर परे जलजात जारि बरि-बररि, 
बरारीधि ते बाडव-अनल  परसत 

धरनि ते लाइ भझरि छूटी नम ,जाई, कह, 
देव जाहि जोवचत जगत हूँ जरत 

तारे चिनगारे-ऐसे चमकत चहूँ ओर, 
वैयी बिलु-मंडल भमृूको सो बरत है। 

, वियोग में साहत्य शाख्ियों ने १० अवस्थाएँ मानी हैं। ये दशाएँ हैं 
चिंता, स्मरण, गुणकथन, उठ ग, उन्‍्माद, व्याघ, जड़ता, ग्रलाप, 
मूर््छा तथा अमिलापा | कुछ ने एक “मरण! दशा मी मानी है और यहद्द 
संख्या ११ कर दी है | देव ने सभी के चित्र खींचे हैं| सबको यहाँ 
देखना तो असम्भव है पर कुछ बानगी के लिये जा सकते हैं | 

उन्‍्मादावस्था में राधिका प्रलाप कर रदी हैं | सखी समभाती है--.. 

ना यह नंद को मंदिर है, व्रपमान को भौन; कहा जकती ही | 
हों ही यहाँ-तुमद्दी कहि 'देवज्‌?; काहि धों धूँघट के तकती हो 
मेटती मोह भद्द केद्ि कारन ? कौन कीर्धो छुब सों छुकती हो। 
चैसी भई सो कहा किन कैसे हूँ? कान्ह कहाँ है? कहा बकदी हो। 
इसी प्रकार विरहदग्धा नायिका उद्गे गावस्था में है| उसे कुछ मीः 
नहीं भाता | देव लिखते है-.. 
मेष भणए विष, भाव न भूपन भूख न मोजन की कझ्ु इछी, 
देवज्‌ देग्वे करे बधु सो, मधु, दूधु, सुधा, दि, माखन छीछी । 
१२७ 
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ओ नहीं रहा है; तेज मी अपने गुण समेत बिदा हो चुका दे, शरीर की 
कंशता और हलकापन देखकर जान पड़ता हैं कि प्रथ्वी का अंश भी 
निकल गया, और झून्य आकाश चारों ओर मर रहा है। अर्थात्‌ 
नायिका विरह-बश नितांत कृशांगी हो गई है। अश्र॒-प्रवाह और 
दीघोंसछवास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। अब उनका भी 
अमाव है | न नायिका साँतें लेती है और न नेत्रों से आँसू ही बहते 
हैं। उसको अपने चारों ओर झून्य आकाश दिखलाई पड़ रहा है। यह 
नसब होने पर भी प्राण-पखेरू केवल इसी आशा में अभी नहीं जड़े हैं 
कि सम्भव है प्रियतम से प्रेम-मलन हो जाय, नहीं तो निस्‍्तेज हो चुकने 
पर भी जीवन शेप कैसे रहता ! इस छुंद॒ में (छिति जल पावक गगन 
समीरा' से बना शरीर समाप्त होता दिखलाया गया हैं । 


तीसरे अद्भ, प्रवास की परिभाषा” रसवा/टका के अनुसार है--..'नावक 
जायथका का एक बेर समागम हो, अनंतर जो उनका विछोह होता है. 
विप्रलम्ब शज्जार कहते हैं | शाप और प्रवास इसी के अंतर्गत माने 
जाते हैं !! सच पूछा जाय तो प्रवास ही यथार्थतः वियोग हैं | इस प्रवास 
वविरह का चित्र देव ने बड़ा सुन्दर खींचा है | नायिका विरह की आग 
में बेतरदह जल रही हैं-- 


बालम-विरह जिन जान्यो न जर्नस-मरि, 

बरि-बरि उठे ज्यों-ज्यों बस्से बरफरात | 
बीजन डुलावत सखी-जन त्यों सीत हूँ मैं, 

सति के सराप तन-तापन तरफराति | 
ध्वा कहै साँसन ही अंसुबा सुखात, मुख, 

निकसे न बात, ऐसी सिसकी सरफराति | 
लौटि-लौटि परत करौट खाय-पायी ,लै-लै, 

सूखे जल सफरी ज्यों सेज पर फरफराति। 
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चौथा विरह, कष्ण या कश्णाविरह है | भाव-विलास में इसकः 

चर्णन कई प्रकार से है। एक छुंद लीजिये-- हा 

कालिय काल, महाविष-ज्वाल जहाँ जल-ज्वाला जरैे रजनी-दिनु, 

उरध के अधके उबरे नहिं, जाकी, बयारि बरे तर ज्यों तिनुं | 

ता फनि की फन-फॉनिस मैं फँदि जाय, फँस्‍यो, उकस्यो न अजों छिले, 

हा ! जजनाथ सनाथ करो, हम दोती हैं नाथ, अनाथ तुम्हें बिनु | 

इसमें सचपुच ऋरणा साकार है। पं० कृष्णविद्यारी मिश्र द्वारा 

इस छुंद को प्रशंसा इस प्रकार है 'कृष्णु को विषधर काली के दह में 
कूदा सुनकर गोपियों का विलाप कैसा कझृण है! ब्रजनाथ. से पुनः 
सम्मिलन की आशा रखकर उनसे सनाथ करने की प्रार्थना कितनी हृदय 
द्वाविनी है ! काली दह का कैसा रोमांचकारी वर्णन है ! अनुप्रास और 
माघुय कैसे खिल उठे हैं ! सौहाद भक्ति का विमल आदर्श कितना मनो- 
मोहक है ! ; 
यह है देंब द्वारा वशित »ंगार का संक्तित चित्र | देव के शद्भार में 
अश्लीलता और उद्दात्मकता की -वह सीमा नहीं है जो रीतिकालीन: 

अन्य कवियों में पाई जाती हैं | इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि . 
, रीति कालीन कवियों ने प्राय: &गार, प्रेम और वासना या कामुकता 
को एक ही माना है तथा परकीया प्रेम को भी प्रेम माना है पर देव 
का विचार इससे मित्र है। वे शज्जार रस को रसराज मानते हैं पर बिना 
श्रेम के उसे नीरस या निस्सार मानते हैं-..- 


ऐसे ही बिनु प्रेम रस नीरस रस सिंगार | 
इस प्रकार उनके श्ंगार में रीतिकालीन अन्य कवियों की भाँति बासना 
| की उच्छुद्धलता नहीं अपित॒ प्रेम की गम्भीरता है। उनके कुछ और 
उद्धरण इस बात को ओर स्पष्ट कर देते हैं... 


१. आठ अज्भ स्वकियाहि के परकिय बिन कुल नेम । 
२. विपय बिकाने जनन की प्रेमी छियत न छा । 
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प॑म हीन ज्िय वेश्या है सिंयासुभास | 
४. तबहीं लॉ अज्ञार रस जबलग देशधति प्रेम | 
इन सबका आशय यह कि अन्य कविये*कौ भाँति परकीया के 
अज्ञार को इन्होंने श्/गार नहीं माना है। ये शुद्ध रड्भार केवल दंपति में 
चा स्वकीया में मानते हैं, साथ ही प्रेम और विषय की बिल्कुल अलग मानते 
* | ये सब एक स्तर के विचार है | कहना न होगा कि विपयविद्दन 
पवित्र प्रेम से अनुप्राशित स्वकीया 'द्भार ही देव का शंगार है | 
हे (ख) प्रेम 
रीतिकाल में शज्ञार ओर वासना आदि को तो सभी कवियों ने 
चित्रित किया-हैं पर विशुद्ध प्रेम को चित्रित करने वाले एक देव ही 
है | और लोगों से यदि कुछ ने प्रेम की ओर दृष्टि दौड़ाई मी है तो 
चह देव का विशुद्ध प्रेम न होकर विषय का ही प्राय: पर्याय-सा है| 
ओ तो प्रेम के विषय में कई पुस्तकों में देव के विचार मिलते हैं पर 
प्रमुखतः 'प्रेमचन्द्रिका' में इसका वर्णन हैं | 
देव ने प्रेम को परिमाषा में वाँधा है-- 
जाके मद-मात्यो सो उमात्यो ना कहूँ है, कोई 
बूड़यो उछल्यो ना तरथो सोभा-सिंधु-सामु है| 
पीवत ही. जाहि कोई मरथो सो अमर भयो 
बौरान्याौ जगत जान्यो मान्यो सुख-धामु हैं | 
- चख के चखक भरि चाखत ही जाहि फिरि 
चाख्यो न पियूप कछु ऐसो अमिराम है। 
दम्पति सरूप ब्रज औतरथों अनूप सोई 
देव कियो देख प्रेम बस प्रेम नामु है। 
ग्रेम का उन्होंने एक और भी लक्षण बतलाया है--.. 
सुख दुख मैं हैं एक सम तन-मन-बनचननि-प्रीति | 
सहज बढ़े हित चित नयो जहाँ सुप्रेम-प्रतीति | 


१५०७ महाकबि देव. 


हम देखते हैं कि प्रेम को देव अम्त से भी. अधिक आकर्षक तथा 
दुख-सुख्त में एक-सा रहनेवाला मानते हैं। सचमुच प्रेम की सबसे 
बढ़ी कसौटी यही है कि यदि वह यथार्थ है तो न सुख में अधिक होगा 
और न दुख में कम। देव की रचनाओं को यदि ध्यान से देखें तो उन्होंने न्होने 
अम को एक बहुत ऊँचा ओर निश्चित स्थान देने का प्रयास किया है | 
उनका कहना है-- 
ऊँच नीच तन कर्म बस चल्यौ जात सेसार | 
हत भव्य भगवंत जसु नव्य काव्य सुख-सार | 
रहत न घर वर वास धन तरुवर सरवर कूप | 
जस सरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप |. 
अथात्‌ काव्य को वे इस अस्थायी ससार में स्थायी, मानते है, इसः 
शुकार संसार में अमर या संसार का सार काज्य है। साथ ही काव्य का 
आत्मा वे रस मानते हैं ओर--- 
रसनि सार सिंगार रस | 
अर्थात्‌ रसों का सार शज्घोर मानते हैं। आगे इस.शज्भार का सार 
प्रेम माना है और कहा है, प्रेम बिना छज्ञार के भी सभी:रसों का सार 
है पर प्रेम के बिना. शंगार नीरस है--. 
ऐसे ही बिन प्रेम रस नीरस रस सिंगार | 
प्रेम बिना सिंगार हू सकल रसायन सार | 
इस प्रकार संसार का सार काव्य, काव्य का सार रस, रस का 
सार शंगार और श्टगार का सार प्रेम सानते हैं | दूसरे शब्दों में देव के: 
अनुसार संसार का सार प्रेम है | ५३ 
देव ने प्रेम के भेद भी किए हैं. 
सानुराग सोह्ादं अछ भक्ति ओर वात्सल्य |. 
प्रेम पाँच विधि कहत अरु कार्यरय चैकल्य | 
अर्थात्‌ प्रेम के सानुराग, सौदाद्, भक्ति, वात्सल्य और कार्पण्य ये पा 


घ 
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भेद होते हैं|इन पाँचों की परिमापाएँ तथा उदाहरण भी दिए 
गए. हैं-.- 
सानुराग सिंगार गति सुकिया परकीयानि | 
, अर्थात्‌ सानुराग शज्नार में हीता है और स्वकीया परकीया श्रादि 
में दिखाई पड़ता है| नायक-नायिकाओं के प्रेम का विचार करते 
हुए देव ने यह भी कहा है कि मुग्घा नायिका का ग्रेम सबसे श्रेष्ठ होता 
» दै | उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी तनन्‍्मयता दिन मतिदिन 
बढ़ती जाती है ; 
ह॒ प्रथम संग नव नेह् पति, सुस्ध बधूनि प्रसिद्ध | 
४ गति अनन्य मुगधानि में तनमयता नित होति । 
5 अधकार जरि जात उर ग्रेम गढीप की जोति | 
मुग्धा नायिका और नायक के प्रेम क्री तन्‍्मयता उदाद्वत करते हुए, 
देव लिखते हैं--- 
' शैमि-रीमि रहसि-रहसि हँसिँसि उडें 
साँसि भरि आँय, भरि कहत दई-दई | 
चौंकि-चौंकि चकि-चकि उचकि-उचकि देव, 
जकि जकि बकि-ब्रकि परत दई-दई) 
हुहुन॒ को रूप गन दोऊ बरनत फिरें, 
घरन थिरात रीति नेद की नई-नई।| 
मोहि-मोहि मोहन को मन भय्ो राधामय / 
». राघा मन ,मोहि-मोदहि सोहन मई-भई | 
पर्वत पद्‌ सचमुच मोहन और राधा की तनन्‍्मयता से ओतपोत्त 
! मोहने का मन राधामय और राधा का मोहनमय कहने में कितनी 
पूर्ण अमिव्यंजना है ! , 
मध्या और ग्रौद्धा नायिकाओं के प्रेम में इतनी तनन्‍्मयता नहीं रहती, 


है 


५ 
$ 
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विपयी जन ब्याकुल विषय देखे वियु न पियूख | 
सानुराग प्रेम के लिए देव केवल स्वकीया पतित्रता स्त्री को हीं 
अधिक उपयुक्त मानते हैं, परकीया ओर सामान्या को नहीं | नायका- 
वर्णन पर विचार करते समय यह बात देखी जा चुकी हैं | 
सोहाद प्रेम की सीमा सानुराय की अपेक्षा बड़ी है। अपने प्रीति- 
पात्र, परिजन, स्वजन या सम्बन्धियों के साथ के प्रेम-व्यवहार को सौहार्द 
कहते हैं | देव लिखते हैं--. 
ग्रीति पात्र परिजन सुजन सोहारद पहिचान | 
सौहाद का उदाहरण देव ने सुदामा तथा गोपियों के प्रेम से दिया 
| वात्सल्य प्रेम अपने छोटो के प्रति होता है] प्रेमच,न््रका में देव 
लखते 


डा मा 


लबु,न प्री।त वात्सल्य 
इसका उदाहरण यशोदा और कृष्ण के प्रेम में मिलता है | कंस 
के बुलाने पर गोप मथुरा कोजा रहे हैँ | कदाचित्‌ ऋृष्णचंद्र भी 
बुलाए गये हैं, परन्ठु माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को वहाँ किसी प्रकार 
जाने देना पसन्द नहों कर रही हैं | वे कहती हैं--ये तो हमारी श्रज की 
मिन्ता हैं | इन्हें वहाँ कोन पहचानवा हैँ ? यह राजसभा के रहन-सहन 
को क्‍या जानें ! इन्हें में वहाँ नहीं भेज गी |! स्वयं देव के शब्दों में-.. 
' बारे बड़े उमड़ें सब जैबे को, हों न तुम्हें पठवो, वलिहारी; 
मेरे तो जीवन “देव” वही धनु या ब्रज पाई मैं भीख तिहारी | 
जाने न रीति अथाइन की; नित गाइन में बन-भूमि निहारी 
याहे कौऊ पहिचाने कहाँ ? कछु जाने कहाँ मैरो कुंजनिहारी ! 


कितना स्वाभाविक, सरस वर्णन है ! (जिस कुंजबिहारी का पशुओं 
का साथ रहता है, जिसकी विहारस्थली वन-भूमि है, जिसको 
राज-समाज में कोई नहीं पहचानता, जो अथाइन! की रीति नहीं 
जानता, वह कछ भी तो नहीं बतला सकता | राजसमा में उसके जाने 
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कृष्ण से रहा है | कम ऐसे कवि हैं जिन्होंने देव की भाँति अन्य अच- 
तारों की ओर भी कुछ ध्यान दिया हो | 

कार्पए्य प्रेम शोक एवं वेदना से अभिमभृत लोगों में पाया जाता हैं-- 

कार्पएय निजजन कृूपण साति सोक सासल्य | 
सुदामा का प्रेम इसी प्रकार का है--- 
कह पतनी पति सों देखि झुद दीपति को, 
हरे ब्रिन सी पति बिपति यह को मेरी | 

देव के प्रेम का यह संज्ित परिचय हैं। यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि रीतिकालीन इृष्टिकोश की अपेक्षा प्रेम के प्रति उनका 
इृष्टोकोण अधिक स्वस्थ, उच्च और पवित्र है| उन्होंने प्रेम के 
जो ५ भेद सानुराग, सौहाद, भक्ति, वात्सल्य और कार्पएय किए हैं 
आय: ठीक ही हैं | इस प्रकार का भेद लोक में अनजाना तो नहीं 
पर किसी ने इस प्रकार का सम्मवतः कोई बिसाजन किया नहीं है| 
इस सम्बन्ध में एक बात अवश्य कही जा सकती है कि यह विभाजन 
किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर या चिंतन के बाद नहीं किया गया है। 
उदाहरणतः एक ओर भक्ति तथा वात्सल्य प्रेम छोटे,बड़े आदि अवस्था पर 
आधारित हैं तो दूसरी ओर सानुगग मादन भाव (3७5) पर और तीसरी 
ओर कार्पएय हृदय की दशा पर | कुछ भी हो उस ह्वास के युग में देव 
से मनोवैज्ञानिक विवेचन की आशा रखना व्यर्थ है, अन्य शीतिकालीन 
कवियों की तुलना में देव ने यही जो किया है कम नहीं है | 

(ग) दर्शन 

देव की तत््वचिंतना या उनके दार्शनिक विचारों के लिये अधानतः 
उनके दो ग्रन्थ 'देवमाया प्रण्च नाटक तथा 'देवशतकः हमारे समक्त है | 
इनके अतिरिक्त कुछ थोड़े से छुन्द और ग्रन्थों में भी मिलते हैं | पूरी 
सामग्री पर विचार क्ररने से पता चलता है किदेव की स्थिति कुछ तुलसी- 
सी है। एक ओर तो ये अद्दौ तवादी हैं और दूसरी ओर अब्ौतवादगी 
विरोधी भावनाओं वाले वैष्णव | देवभाया प्रपंच माठक में पर॑पुरुष 
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उनका त्रम्म है जो स्पष्टत: अद्गोंतवादी अरह्म है। माया के आवरण से 
चही सगुण या जीव हो जाता है और उस आवरण के हट .जाने पर 
युनः पूर्ण स्वरूप में निर्मुण हो जाता है| देवमाया प्रपंच का परंपुरुष भी 
पहले माया के बन्धन में पड़ जाता हैं पर फिर सत्सद्भधति, श्रद्धा तथा 
कहणा द के प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है| इस सम्बन्ध में 
देव की कुछ पंक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं--.- 
2, माया तिभुवननाथ बाँघि नचायो गुननि त्यों । 
छूटि गये गुन सगुन के निश्ुुन रह्मो निदान | 
वे ये भी मानते हैं कि ब्रह्म स्वय॑ माया को अपने से उत्पन्न कर 
चेंध जाता हैं- - हे 


पे अपने गन यों बंधे माया को उपजाया। 

ज्यों मकरी अपने गुनन उरकि-ठरमि मुरकाय || 
ऋदना न होगा कि ब्रह्म से सम्बन्धित ये सारी बातें अद्दें तवाद या 
-मायावाद की हैं, पर दूसरी ओर देव सच्चे वैष्णव भी हैं, जिन्हें अव- 
तारों में पूरा विश्वास है| इसी कारण उन्होंने ऋष्ण, राधा, राम, सीता, 
आदि में भी अपनी पूरी आस्था प्रकट की है। यहाँ एक ओर बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हैं | तुलसी के समय से वैष्णुव और शैव आज के 
शिया और सुन्नी मुसलमानों की भाँति एक दूसरे को अधर्मी कहते थे 
तथा झगदते रहते थे | यहाँ तक कि दोनों सम्पदायों की स्जियाँ गोबर 
से घर लीपते समय भी हाथ चलाने में इस बात का ध्यान रखती थीं 
कि दूसरे सम्प्रदाय का कहाँ जिपुण्ड या टीका न बन जाय | पर देव 
इतने संकीर्ण न थे | उन्होंने राधाकृष्ण और राम सीता के साथ शिव- 
पार्वती श्रीर हुर्गा के प्रततत भी भक्ति के पद लिखे हैं | ऐसी दशा में 


* कृष्ण के भक्त होते'हुए भी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना 
की | पीछे; जीवन भाग में हम लोग देख चुके हैं. । 


कृवि देव श्प्र 


तुलधी की भाँति इस दिशा में देव को समनन्‍्वयवादी कहना क्‍या अनु- 
चित होगा १ 
देव की माया अद्वौतवादियां की माया की भाँति ही ब्रह्म से 
उद्भूत होकर उसे ही बाँधती है ओर फिर ज्ञान हो जाने पर हट जाती 
हैं | देव जगज्जननी को भी माया का ही अवतार मंनेते हैं | वे कहते हैं. 
माया ने ही जगज्जननी बनकर अपने पिता ईश्वर से विवाह कर पुत्र 
पृत्रियाँ उत्पन्न की-. 
मात हो. आपु. जनी जग्रमात कियो पति तात सुतासुत जायो डर 
ता उर माँह रमा हों गर्मी ब्रिधि बाम मरायन राम रमायो; 
लोक तिहूँ ज्ुग चारिहूँ में, जस ठेलो बिचारिे इमारोई गायो, 
जौ इस सीस बसे रजनीस के, तो वह्धि ईस लै सीस बसायो। 
इसी बात को एक स्थान पर ओर भी कहा ढें--- 
माया देवी नायिका नायक पूझप आप | 
माया बड़ी ही शक्तिशालिनी है | ऊपर के छुन्द में हम लोग देंख 
चुके हैं कि उसके फन्दे में सर्व-शक्तिमान ब्रह्म भी आ गए | यहाँ उसकी: 
और भी शक्तियाँ देखी जा सकती हैं--- 
फेरति पताल के अकास निसि बासर हूँ, 
आसपास तिमिर तझ्ण उगलती हे। 
प्रगझत पूरब छिपत दोऊ पच्छिम में, 
दच्छिन और उत्तर अपन बिहरती 
एक ते अनेक के अनेक ते करत एक, 
.. पंचभृत भूत अद्शुत गुनमती 
पुरुष पुरानहिं. खिलाबै बटा जीवी पटा, 
. सीतमभानु भानु देवमाया भानुमती है॥ 
देव ने माया शक्ति का वर्णन करते करते उसे नियति या भाग्य का- 
समानार्थों भी कर दिया है पर इसका केवल' यही अर्थ है 


कि वह हज 
भा चाहे कर सकती है | उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं-- 


#ग0! 
्+ 


नि 
बन 
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किया है | रीतिकालीन श्रेष्ठ नीतिकारों में इन्द, दीनदयाल, गिरिघर 
कविराय तथा बिहारी आदि हैं। नीतिकारों में देव का नाम नहीं है। 
यो देव के नाम पर भी एक नीतिशतक ग्रन्थ कहा जाता है -पर अभी 
तक यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका | 
देव के प्रा अन्यों में मी नीति या उपदेश के कुछ वाक्य या छुँद 
मिलते हैं । 
पीछे प्रेम पर विचार करते हुए कहा जा चुका है कि जीवन में या 
संसार में प्रेम को देव सबसे ऊेँचा स्थान देते हैं। प्रेम के. संबंध में देव 
के कुछ उद्धरण द्रष्ठव्य हैं-- 
2. नेह बिना सिंगरो सवाद खेह नायगो | 
२. विपय॑धु बूड़े मद मोह सुत द्रवै देखि , 
अहंकार मीत मरि मुरम्ि महि परयो | 
आसा चिसना सी बहू बेटी ले निकसि भागी, 
माया मेहरी पे देहरी पे न रहे परयो | 
रायो नहि हेस्‍यो लयो बन मैं बसेरो नेह , 
नदी के किनारे सन मन्दिर ढहि परयो" | . 
३, नव सुन्दर दम्पति जद॒पि सुख सम्पति को मूल | 
प्रेम बिना छिन लेम नहिं हेम सलाका तूल |* 
मन के सम्बन्ध में भी देव ने बड़ी चुमती बातें कही हैं। उसे 
नआाखन सो मन! या पप्चिलान्यो मन मोम सो? कहा है। आशय यह 
है कि मन बहुत जल्द पिचलता है ; उसका कुछ ठीक नहीं ।.__ 








) अर्थात प्रेम में वासना, आशा, तृष्णा, माया, मद, मोह, 
अहंकार आदि का नाश हो जाता है । 


« मुख पृणा दांपत्य जीवन के लिए सोन्‍्दर्य नहीं, प्रेम 
व्रावश्यक है । 


कवि देव ५६१ 


£, काहे क्रो मेरे कहावत मेरो जुपै मन मेरो न मेरो क्यो करे१ | 
२, हाय कहा कहाँ च॑चल या मन की गति मैं मति मेरी भुलानी | 
हों ससुकाय कियो रस-भोग न तेऊ तऊ तिसना 'बिनसोनी | 
दाड़िम, दाख, रसाल, सिता मधु ऊख पिए. औ, पियूप से पानी ) 
पै न तऊ तर्नी तिय के अधरान की पीवे की प्यास बुझानी | 
३. जौहीं लो न जाके अनजाने रही तो लो अब 
मेरो मन भाई बहकाए बहकत नाहिं* | 
नास्तिक या आज के कम्युनिस्टों या कुछ आये समाजियों से मिलते- 
जुलते विचार भी देव में मिलते हैं, यद्यपि वे उनके अपने विचार 
नहीं हैं। 
श्राद्ध की अयथार्थता के विषय में कहा है--- 
मूढ़ कहैं मरिके फिरि पाइए हाँ जु लुटाइए मौन भरे को | 
ते खल खोइ खिस्यात खरे अवतार सुन्यो कह्-ँ छार परे को । 
जीवत तौ त्रत भूख सुखोत सरीर महा सुरूख हरे को | 
ऐसी असाधु असाधुन की बुधि -साधन देत सराघध मरे को ॥ 
सनातन धर्म की व्यथता के विषय में कहा है 
को तप के सुरराज भयो जमराज को बन्धन कोने खुलायो। 
मेरु मह्दी में सही -करिके गथ ठेस कुबेर को कौने ठुलायो, « 
पाप न पुन्य न नर्क न सर्य मरो सुमरो फिरि कौने घुलायो। 
मूढ़ ही बेद पुराननि बाँचि लवारानि लोग भले मुरकायो || 
सारे संसार को एक मानते हुए कहा है--- ेृ 
हैं उपजे रज बीज ही ते विनसे हूँ सबै छिति छार के छाड़े, 
एक-से देखु कछू न विसेखु ज्यों ' एके उन्हार!कुम्हार के भाँडे 


* जो मन अपना कहा नहीं करता । उसे कैसे अपना कहा जाय ९ 


* जो वात मन सें एक बार' बेठ जाती है फिर जल्द नहीं 
निकलती | 


ररे 
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तापर कँच ओऔ नीच बिचारि द्वथा वक्ति बाद बढ़ावते चाड़ि, 
ब्रेदनि मूँदु कियो इन दूँदु कि सदर अपावन पावन पढ़े ॥ 
छंक्तेप में चुलछु और विषयों पर भी देव के नीतिपूर्ण विचार देखे जा 
सकते हैं--- 
कवि-जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवे नहिं छोम को छाददी | 
मोह न जाहि रहै जग वाहिर मोल जवाहिर वो अति चाही । 
बानी पुनीत ज्यों देवधुनी, रस आरद-सारद के गुन गाहौ । 
सील-सझी सबिता-छुविता कविताहि स्‍्वरे कवि ताहि सराहौ | 
नौकर-पावक मैं वसि-आँच लगै न बिना छत खाड़े कि धार पै धावे | 
मीत सो भीत अमीत अ्रमीत सो दुख सुखी सुख में दुख पावै) 
जोगी हो आठ हू जाम जगै अठजामनि कामनि सो मनु लावे | 
आगिली पाछिलो रोचि सवै फल इत्य करें, तब भत्य कहावे ॥ 
सत्य-जो कुछ पुन्य अरन्य जलस्थल तीर॒थ खेत निकेत कहावे | 
पूजन जाजन ओऔ जप दान अन्हान परिक्रम गान गनावे || 
और किते बरत नेम उपास श्रर॑मु के देव को दम्भु दिखावै, . 
है सिंगरे परपञ् के नाथ जु पै मन मैं सुचि सौँच न आवे ॥ 
भक्ति--कथा मैं.न कंथा में न त्तीर॒थ के पंथा मैं न, | 
.. पोथी मैं न पाथ मैं न साथ की बसीति मैं, . 
जा मैं न मुंडन न, तिलक त्रिपुएडन न, न 
.. नदी-कूप-कुंडन अन्हान दान-रीति मैं। 
पैठ-मठ-मंडल न, कुश्डल  कमंडल न, ु 
माला दरड में न देव देहरे की भीति में,. . 
आपु ही अपार पारावार प्रम्मु॒ पूरि रद्यो, 
का . पाइए. : प्रगट - परमेसुर उतीति प्मैंती 
अभिमान---है अमिमान तजे सनमान बृथा अमिमसाने को मान बहैये | 
विनय--पैये असीस लचेये जो सीस लची रहिए. तब ऊँची केहिये | 


कवि देव श्ध्३्‌ 


सधुर माषण--को सुनि के बिनु मोल विकायन बोलन कोइ को 


मोल न हैये । 
प्रोपकार---जीवन की फल जगजीवन को हित करि, 


जग में भलाई करि लेयमो सु लेयगो ! 
काल--हाय दई यहि काल के ख्याल में फूल से फूल सबै कुम्हिलाने, 
देव अदेव बली वलृहीन चले गये मोह की हौसहि लाने। 
या जग बीच बचे नहिं मीचु पै, जे उपजे ते मही में मिलाने, 
रूप, कुरूप, गरुनी, निगुनी जे जहाँ जनमे ते तहाँई बिलाने ! 
अगवान की शक्ति-चाहै सुमेरु को छारि करे, 
अर छार को चाहे सुमेरु बनावै | 
तो रंक को राव करे, 
,. - चाहे रावको द्वार ही द्वार फिरावे ॥ 
रीति यही करुणाक्र की कवि 
देव कहे बिनती मोहि भाबे। 
चींटि के पाँव में बाँघि के हाथी, 
बह चाहें समुद्र को पार लगावे ॥ 
सँसार--कबहूँ न जगत कहावत जगत है। 
रहस्य की वात--मनिक सो मन खोलिए, काहि, 
- कुगाहक नाहक के बहुतेरे | 
 देंव ने कुछ अन्योक्तियाँ भी लिखी हैं--.- 
..._ पावस घन चातक तजै चाहि स्वाति जल बिंहु, 
कुमुद मुदित नहिं मुदित मन जौलीं उदित न इन्हु । 
देव के इन नीति वाक्यों में रहीम, इन्द या विहारी जैसी चुमने- 


चाली चीज नहीं है अतः इन्हें नीति या सिद्धान्तों की दृष्टि से साधारण 
कोटि का कवि कहा जायगा | 


आई 
नम 


न्चों 
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(ड) चित्र 

१. प्रकृति 
प्रकृति मानव की सहचरी है| वह अपनी सारी आवश्यकताएँ उसी 
से पूरी करता है | इस प्रकार मानव जीवन में प्रकृति का बहुत महंत्व- 
पूर्ण स्थान है। जीवन की आलोचना कविता में भी उसका कम -महत्व- 
पूर्ण स्थान नहीं है | किसी भी देश की किसी भी काल की कविता कोः 
हम देखें, किसी न किसी रूप में प्रकृति अवश्य झाँकती मिलेगी | रीति- 
कालीन परिस्थितियों पर विचार करते समय हम देख चुके हैँ कि यह 
प्रत्येक दृष्टि से उतार का काल था | इसी कारण प्रकृति के मुक्त चिन्नण 
लो इस काल में प्रायः कम मिलते हैं पर प्रक्वति-चित्रण का एकांत 

अमाव भी नहीं कहा जा सकता है| 


साहित्य में प्रकृति-चित्रण की प्रमुखतः पाँच “शैलियाँ प्रचलित हैं । 
१. मुक्त चित्रण--इसमें प्रकृति चित्रण ही कविता का उद्देश्य होता है 
ओर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकृति को चित्रित किया जाता है। यहाँ 
प्रकृति पर अपनी भावनाओं के सुख-दुःख को लादा नहीं जाता. 
अद्भरेज़ी कवि व सवथ तथा हिंदी के श्रीधर पाठक आदि ने इस 
प्रकार के चित्रण किये हैं। २. आम्रहपूर्ण चित्रणु--इस ग्रकार 
के चित्रण में भी चित्रण तो केवल प्रकृति का ही होता है पर उस पर 
कवि या कवि के किसी पात्र की' भावनाओं का आग्रह रहता है। 
रस्किन ने इसे 'पैथेटिक फैलेसी” कहा है| हिंदी के पदऋत वर्णनों तथा 
चारहमासों में यही प्रद्ृत्ति पाई जाती है। संयोग छद्भार में वर्शित 
प्रकृति सुखकर तंथा वियोग में वर्शित कष्टकर होती है। ३. प्रष्ठ- 
भूमि--कुछ चित्रण मुक्त न होकर केवल:पृष्ठभूमि के लिये होते हैं। 
फोटो या-चित्र आदि में पीछे जिंस प्रकार चित्र की स्पष्टता के लिये 
वैकग्राउंड' देते हैं, इस अकार का प्रकृति-चित्रणु कविता में यही काम 
करवा है | प्रिय प्रवास! के प्रायः सभी सर्ग - इस प्रकार -के - वर्सनों से 
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आरम्भ होते हैं | 'पथिक! तथा 'पञ्चवर्टी! में भी इस प्रकार का प्रकृति- 
चित्रण बड़ा मनहर है | इस प्रकार के प्रकृति-चित्रणं कमी-कभी आगामी 
घटनाओं की भयानकता या मघुरता के अनुसार माधुरी या मयानकंता 
पूर्ण होते है । ७. अलंकरण--कमी-कभी उपसा उपमेय आदि के लिये 
अकृति के उपकरणों का सहारा लेते हैं। उदाहरणार्थ मुँह की उपमा 
चंद्रमा तथा कमल आदि से दी जाती है | ५. नीत्यारो पित--कभी-कमी 
,अकृति-चित्रण के साथ-साथ नीति या उपदेश भी जुड़े रहते हैं | संस्कृत में 
श्री मद्भागवत में इस प्रकार के चित्रणु हैं | तुलसी का शरद वर्णन या 
चर्षा वर्णन भी इसी श्रेणी का है। 
देव का प्रकृति वर्णन हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखता है | देव में चित्रकारिता की अप्रतिम प्रतिभा थी | इसी प्रतिमा 
के कारण उनके चित्रणों में सजीवता है | इसके अतिरिक्त उनका शब्द- 
चयन भी चित्रकारिता के उपयुक्त है अतः उनके चित्रों के भाव स्वतः 
स्पष्ट होते चलते हैं | तीसरी बात यह है कि उनका प्रकृति निरीक्षण 
भी बढ़ा गहरा है अ्रतः उसमें यथार्थता का पुट ख़ूब है | अब उपर्युक्त 
औैलियों में प्रमुख का देव में अध्ययुन किया जा सकता है। 
मुक्त प्रवृति-चित्रण. रीतिकाल में प्रायः बहुत कम मिलता है,। 
किन्तु देव ने इधर पर्याप्त ध्यान दिया है । शरद को कोंमुदी का एक 
र्चित्र पर्याप्त होगा |.» ३.०." 5 
आसपास पुद्दिमि अ्रंकास के पगार सूमै, 
बन न अगार, डीटि गली ओ निबर तें | 
पौरावार पारद अपार दर्सो दिसि बूडी, 
चंड अह्मएड उतरात बिर्वुंबर तैं| 
सरद-जोन्हाई जन्हु-जाई घोर सहज, ह 
सरुधाई सोभा सिंधु नस सुभ्र गिरबर तैं] 
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उमड़ौ परत जोति-मेंडल अखण्ड सुधा 
मंडल, मंही मैं विधु-मंडल बिबर ते | 
आग्रहपूर्ण चित्रण तो रीतिकाल के प्रकृति वर्णनका आधे 
से अधिक भाग है-| इसका कारण यह है कि रीतिकालीन कवियों का 
प्रधान ध्यान नायक और नायिकाओं पर रहा है और नायक नायिकाओं 
की संयोगावस्था या वियोगावस्था में उनके ही चश्मे से कवियों-ने प्रकृति 
को देखा है| इसी कारणा कभी तो प्रकृति आकर्षक है और कभी जलाने 
बाली | आकर्षक प्रकृति का देव से उदाहरण लीजिए--- 
माधुरे औरनि फूलनि भौरनि, बौरनि बौरनि वेलि बची है। 
केसरि किंसु कुसुंभ कुरों, किरवार कमैरनि रख्न रची है॥ 
फूले अनारनि चंपक डारनि, ले कचनारनि नेह तची है। 
कोकिल रागनि नूत परागनि, देखु री बागनि फाग मची है॥ 
प्राकृतिक शोमा सें यह फाग का चित्र कितना उल्लासपूर्ण हैँ 
दूसरी ओर वियोगिनी प्रकृति के सौंदर्यपूर्ण उपादानों से कश्ति 
होती हुई कहती हैं-- 
जागी न जोन्द्राई लागी आगि है मनोभव की, 
लोक तीनो हियो हेरि-हेरि इदरत हैं। 
वारिं पर परे जलजात जरि बरि-बरि, 
 बारिधि ते बाड़व-अनल  पसरत है। 
धरनि ते लाइ भरि ,छूटी नम जार, कहै, 
देव जाहि जोबत जगत हू जरत दै। 
तारे चिनगारे ऐसे चमकत चहूँ. ओर, 
बैरी विधु-मंडल भभूको-सो बरत है।॥ 
पृष्ठभूमि के रूप में भी देव ने प्रकृति-चित्रण किया है। नायिका 
के विरद् का चित्र खींचना है। कवि समझ-बूभकर प्रकृति का ऐसा 
चित्र देता है जिसमें उसका विरह अधिकाधिक उद्यीक्त रहेगा--- 
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इभसे मिरत, चहुँघाई सो घिरत घन, 

आवत मिरत मीने भरसों ऋपकि-मपकि | 
सोरन मचावें नर्चें मोरन की ,पाँति चहुँ, 

ओरन ते कौंघि जाति चपला लपकि लपकि | 
विन पग्रानप्यारे प्रान न्‍यारे होत देव कहे, 

नैन वरनीन रहे अऑसुआ टपकि-टपकि | 
रतिया ऑधेरी, धीर न तिया धरति, मुख 

चतिया कड़े न उठे छुतिया तपकि-तपकि ॥ 


ऐसे प्रकृति चित्रों से कवि अपने मूल विपय की तेज़ी बढ़ा देते हैं | 
ऊपर के छुन्द में यदि ग्रारंभ की दो पंक्तियों को छोड़कर शेष दो को 
पढ़ा जाय तो विरहिणी नायिका के चित्र में कोई सजीवता नहीं 
रह जायगी | 
यह तो वियोग के संताप के वर्णन की पृष्ठभूमि थी | इसी ग्कार 
संयोग के उल्लास के वर्णन के लिये मी देव ने अ्रकृति को ९ष्ठभूमि 
बनाई है. 
नगर "निकेत रेत खेत सब  सेत-सेत, 
ससि के उदेत कछु देत न दिखाई है। 
तारका मुकुत-माल, मिलिमिलि भालरनि, 
बिमल बितान नम आमा अधिकाई है। 
सामोद प्रमोद बज-बीयिनि बिनोद देव, 
 चहूँ . कोद चाँदनी की चादरि बिछाई है। 
> शाधा मधु मालतिहि भाषव मश्जुप मिले, है 
पालिक पुलिन भीनी परिमल माई है॥ 
यह राधा और माघव के मिलन का वर्णन है कवि ने मिलने के 
पूर्व चाँदनी के वर्णन द्वारा चित्र में प्राएं डाल दिया है। 
- अलड्डार के रूप में तो श्रायः सभी कवि प्रकृति का अयोग करते हैं | 
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नचै मिलि बेलि-बधूनि, अऑचे रस, देव” नचावत आधि अधीर; 
तिहूँ ग्रुन देखिए, दोष भरे अरे ! सीतल मन्द सुगन्ध समीर ! 
देव का एक पावस वर्णन है--- ; 


सुनिके श्ुनि चातक-मोरनि की चहुँ ओरन कोकिल-कूकनि सों, 
अनुराग-मरे हरि बागनि में सखि, रागति राग अचूकन सों | 
क्रवि देव” घटा उनई, जुनई, वन भूमि भई दल-दूकनि सों; 
रंगराती हरी हहराती लता, क्ुकि जाती समीर के भूकनि सो | 
यह चित्र मुझे तो हिंदी साहित्य में अकेला लगता है| इसकी 
अंतिम दो पंक्तियाँ पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि पावस साक्षात मूर्तिमान 
| हैं। ऐसे चित्रों में देव का शब्द चयन बड़ा काम करता है। यहाँ मी 
यही बात है | किसी अग्रेजी कवि की कविता की परिभाषा 968# 
(0708 47 9886 07097, यहाँ चरितार्थ हो जाती है | 
ब्सन्त का एक चित्र है--- 
: सीतल मंद सुगंध खुलाबति पौन डुलावति को न लची है; 
नौल गुलाबनि 'कौल फुलावनि जोन-कुलावनि प्रेम' पची है; 
मालती, मल्लि, मलैज, लवंगनि, सेवती संग समूह सची है; 
: . देव सुदागनि आज़ के भासनि देखुरी, बागनि फाश मची है ॥| 
, यहाँ कवि ने प्रकृति में फाण का रूपक बाँघा है। 
देव ने अपने एक छुन्द में छुह्ों ऋठओं को उपस्थित किया है. 
पून्यो प्रकास उकासि कै सारदी, आसहू पासवसाय अमावस,, 
दे गए. चिंतन, ,सोच-विचार सुलै गये नींद छुघा, बल-ब्रावस | 
हैं उत 'देव” बसंत सदा इतर हेंउत हैं हिय ,कंप महा बस; , 
लै सिसिरों-निसि, दे दिन-म्रीसम आँखित राखि गये ऋतु-पावस | , 
श्रीकृष्ण बिहारी मिश्र के शब्दों में इसका आशय है---शारदी 
'पूर्ण चन्द्र की शुभ्र ज्योत्स्नु के स्थान पर चारों ओर ,अमावस्या का 
ओर अंधकार व्याप्त हो रहा-है। सुखद निद्रा, स्वास्थ्य-यूचिका छुपा 
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एवं योवन-सुलम बल के स्थान में संकल्प-विकल्प ओर चिंता रंद् गई 
है | हेमन्त आया पर प्रियतम परदेश में बसते.हैं, वरंत.भी वहीं है; 
यहाँ तो हृदय के घोर रूप से कपांयमान होने के कारण हेमन्त ही है। 
सँंयोगियों की सुखभय शिशिर-निशा भी उन्हीं के साथ गई; यहाँ तो 
औष्म के, विकलकारी दिन हैं; या नेत्रों के अविरल अश्र-प्रवाह से उनमें 
पावस-ऋतु देख पड़ती है| 


देव के प्रकृति-चित्रण का यह संक्षित परिचय है। हिंदी के कवियों 
में सूर, तुलसी, सेनापति, श्रीधघर पाठक तथा श्री सुमित्रानंदन पंत ने 
_अक्वृति-चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ इन सभी से 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना तो सम्भव नहीं पर यह निश्चित है 
कि प्रकृति के रूप का जितना सफल चित्र अपने शब्द चयन के आधार 
पर देव प्रस्तुत कर सके हैं, उपर्युक्त कवियों में कोई नहीं कर सका है | 
हाँ, एक बात अवश्य है कि इनके चित्रों में प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन की 
छाप कम रहती है। परम्परा का इन्होंने अधिक ध्यान रक्‍्खा हैं। 
सेनापति की भाँति इनमें नवीनता भी प्राय; नहीं के बराबर है। 
२. सानव 
मनुष्य की सहचरी प्रकृति की भांति ही देव ने मनुष्य के भी 
चित्र खींचे हैं। ये चित्र भी प्रकृति के चित्रों की भाँति ही अत्यन्त 
हृदयग्राह्,. सफल तथा सजीव हैं | देव के. मानेव चित्रों. को बाह्य और 
आंतर दो भेदों में बाँठ सकते हैं | बाह्य चित्र में स््री और पुरुष के - 
शरीर के चित्र हैं ओर आंतर में उनके हृदय के'आंतरिक - भावों के 
चित्र हैं | बाह्य चित्र के चल और अंचल” दो और विभेद किए जा . 


सकते हैं | चल चित्रों में व्यक्ति.के चित्र कुछ करते समय खींचे गए. 
हैं ओर अचल में स्थिराव्रस्था में | 


पहले आंतर चित्र लीजिए | आंतर 'चित्नों का रसों से - विशेष संबंध 
इसी कारण इसमें विभिन्न रसों में इृदय के चित्र श्रज्भार के -दस हाव 
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तथा दश अवस्थाश्रों आदि को ले सकते है। यहाँ विस्तार से इन रुब 
को अलग-अलग न लेकर कुछ वानगी ली जायगी | 
नायिका उन्मादावस्था में लीन है। वह अकबक कर रहीं है | 
कवि ने ऊपर की दशा का ऐसा चित्र खींचा है कि उसका अंतर स्पष्ट 
हो जाता है-.. 
आक बाक बकति, बिया में चूड़ि-बूड़ि जाति, 
पी की सुधि आये जी की सुधि खोय-खोय देति | 
बड़ी-बड़ी बार लगि बड़ी-बड़ी आँखिन ते 
बड़े-बड़े असुबा हिये समोय मोय देति | 
” कोह-भरी कुहकि, विमोह-मरी मोहि-मोहि, 
. छोह-भरी छितिद्दि करोय रोय-रोय देति। 
बाल बिंन बालम विकल बेठी बार-बार, हि 
बपु मैं बिरह-विप-बीज बोय-बोय देति। 
कृष्ण ने वंशी बजाई है ओर गोपियाँ अपने सारे काम छोड़ उघर ही 
भाग रही हैं | यहाँ कोतूहल, उत्सुकता और आकुलता का चित्र देखने 
ही योग्य है- न्‍ 
घोर तरनीजन विपिन तरुनीजन हो 
हि निकसी निसंक निसि आठ॒र अतंक में 
गने न कलंक मृदु लंकनि मरयंक-मुखी 
पंकज-पंगन धाई भागि निसि पंक में 
भूषननि भूलि पैन्हे उलटे दुकूल देव 
खुले भूजमूल अतिकूल विधि बंक में 
चूल्हे चढ़े छाड़े उफनात दूध-माँड़े, उन 
पूत छाँड़े अंक, पाति छाँड़े परजंक में । 
राधा के हृदय को मोहनमय और मोहन के हृदय को राघामझ 
हो जाने की अबस्या को देव चित्रित करते हैं--. 


ड्छर्‌ महाकवि देव 
रीमि-रीकि रहसि रहसि हँसि.हँसि उठें 
सासँ भरि आँसू भरि कददतत दई-दई। - 
चौंकि-चौंकि चकि-वकि ओचकि उचकि “देव” . 
, थकि-थकि बकि-बकि उठति ब्रई-बई-।. - 
दुहुन के ग्रुन रूप दोऊ बरनत फफरें 
पल न थिरात रीते नेह की नई-नई। 
मोहि-मोहि मोहन कौ मन भयो राधामय 
राघा-मन मोहि-मोहि मोहनमयी ,भई ॥ 
आऋश्णा का देव ने एक चित्र खींचा है 
पीर पराई सों पीरो भयो मुख, दौननि के दुख देखे' बिलांती | 
भीजि- रही करना करुनारस काल कि केलिनु सो कुम्हिलाती ॥ 
लै-ले उसासन आँसुन सो ' उमगे सरिता भरिके ढरि जाती । 
नाव लौं भैन- भरें -उछुरैं जल ऊपर ही पुतरी उतराती ॥ 
आत्तिमभ चित्र श्रद्धा का लिया जा सकता है--- ह 
- क्लान भुराई पै कान ने आनति आनने आन कथा नकदी है 
एक ही रंग रँगी नखते सिंख एकहि सज्भ॒ विवेक बढ़ी है 
देखिये देव जब तब्र ज्योहि त्यों, दूसरि पद्धतिये' नपंढी है। 
को बिस्चै कुल कानि अचे मन के निहचे हिय चैन चढ़ी है |॥ 
अब बाह्य या शारीरिक चित्रों पर आ सकते हैं। पहले चल र* 
लीजिए | ऊपर भी कुछ इस प्रकार के चित्र आ चुके हैं। 
देखने की क्रिया का चित्र देखिए... 
तीखी दिन चारिक ते सीखी चितवनि प्यारी 
देवा कहै भरि. हग देख़त जिते-जिते 
आहछी. .उनमील नील सुमग . सरोजन की ॥ 
तरल तनाइयन. . तोरन .. तितै-तिते.| 
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इस पर तुलसी की अ्रद्धांली याद आ जाती है--.. 
जहेँ बिलोकि मृग सावक नैनी | 
जनु तहँ बरसि कमल सित सैनी । 
हिंडोला पड़ा है | प्रेमी युगल भूल रहे हैं। देव मूलने का चित्र 
खींचते हैं| अर्थ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं | शब्दों- 
की ध्वनि स्वयं अर्थों को स्पष्ट कर रही ऐ--- 
सहर-सहर सोधो, सीतल समीर डोलै, 
व घहर-घहर धन घेरिके घहरिया। 
महर-भहर भक्रुकि भीनी भरि लायो 'देव?, 
छुदर-छुहटर छोटी दूँदनि छुद्दरिया | 
हहर-हहर हँसि-हँसि के हिंडोरे चढ़ी, 
थहर-थहर तन कोमल यहरिया। 
फटर-फहर होत पीतम को पीत पट 
लहदर-लददर शोत प्यारी की लहरिया | 
मान करने का एक चित्र देखिए, |-“मृगलोचनी गुदजन ओर सर्खी 
के पास बैठी थी | प्रियतम ने आकर जरा इँसकर ,हाथ छू दिया | इस 
पर लज्जाशीला नायिका को अपने गरुरुजन ओर बहिरज्ञा सखी का 
संकोच हुआ | इनके सामने नायिका को इस ग्रकार का स्पर्श अच्छा 
न लगा | वह रुष्ट हो गई | नायक ने यह बात भाँप ली और वह 
भुसकरा कर साधारण रीति से उठकर चला गया | इधर इसे जो पीछे 
ख्याल आया, तो इसने सारी रात सिसक-सिसक कर काटी, और रोकर 
सबेेरा पाया| इस दशा का वर्णन करते हुए. एक सखी दूसरी सखी से कहती 
है--बिना विरही के इस विरह व्यथा का मर्म ओर कोन जान सकता है ? 
नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह हाय-हाय करके 
पछुता रही है, और उसके बड़े-बड़े नेत्र में भर-भर के आँसू टपक रहे 
है जिससे ऐसा जान पड़ता है कि मानो यह गोरा-गोरा मुख आज ओले 
के समान गायब हुआ जाता है |! 
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सख्ली के सकोच,' गुरु सोच मृगलोचनि, 
रिसानी पिय सो जु उन नेकु हँसि छुयो गात | 
देव” बै सुभाव मुसुकाय उठि गये, यहिं, ह 
सिसिक-सिसिक निसि खोई, रोय-पायो प्रात | 
- को जाने री वीर, बिनु बिरही-बिरह बिथा, 
हाय-हाय करि पछिताय, न कछू सोहात-।.. . 
बड़े-बड़े नेनन सो आँसू भरि-भरि ढरि, 
गमोरो-गोरो मुख आज ओरो-सो बिलानो जात | 
झूलने का एक और चित्र लीजिये--. ' 


भलति ना वह मूलनि बाल की, फूलनि माल की लाल पटीकी | 

देव कहै लचके कटि चंचल, चोरी दृ्गंचल चाल नयी की । 

अद्चजल की फहरानि हिये रहे जानि पयोधर पीन तटी की | 

किंकिनि की कननानि झुलावति, सूक॑नि सों कूकि जानि कटी की | 

कवि लिखता है 'भूलति ना! सचमुच ही यह चित्र नहीं भूलता | 
इस चिंत्र में हम देखते हैं देव का इस विषय का सूक्रम अध्ययन. निहित 
है। नायिका के भूलने में कदि का लचकना, अचल फहराना तथा किंकिनी 
-का बजना आदि कितना स्वाभाविक है, कहने की आवश्यकता नहीं ? . 


अब अचल चित्र लिये जा सकते हैं | पहले ञ्री चित्र लीजिये.। देव 
में ्ली चित्र विविध प्रकार के हैं | आचार्य देव पर विचार करते "समय * 
हम लोग उनके ३८४ तथा अन्य नायिका भेदों को देख चुके हैं | कुछ को 
“छोड उन सभी प्रकार के चित्र देव ने ख्रींचे हैं। यहाँ इन विभिन्न 
प्रकार के नायिकाओं के सभी चित्र नहीं आ सकते अतः कुछ प्रतिनिधि 
'क्‍्चित्र दखे जा सकते हैं। 

देव की जीवनी पर विचार करते समय हम .देख चुके हैं कि इल्होंने 
भारतवष की यात्रा की थी | इस यात्रा के अनुभवों को इन्होंने , “जाति: 
विलास” नामक गन्थ का रूप दिया | इसमें विभिन्न देश, जाति तथा 'कार्य 
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करने वाली स्त्रियों का चित्रण है | इन विभिन्न जाति या देश की नारियों 
के चित्रण में शाव्दिक सौंदर्य तो है पर पीछे जैसा कि जाति बिलास पर 
विचार करते समय हम लोग देख चुके हैं, इनमें यूद्म अध्ययन की चीजें 
प्राय; नहों के बरावर हैं | कवि द्वारा वर्शित विभिन्न जाति या प्रांत की 
स्त्रियों के वर्णन में ऐसे वर्णन कम हैं या नहों हैं जो अपने आप कह दें 
कि वे अमुक प्रकार की ज््री के वर्णन हैं | फिर भी कुछ चित्र अच्छे बन 
पड़े हैं | 
साँवरी सुधर नारि महा-सुकुमारि सोहै, 
मोह मन मुनिन को मदन तरझ्लिनी | 
'अनगने गुगनके गरब गहीर मति, 
निपुन सैंगीत-गीत सरस प्रसंगिनी | 
परम ग्रबीन बीन, मधुर बजावै गाबै, 
नेह उपजाबै यों रिक्ाबै पति-संगिनी | 
चारु सुकुमार भाव भौंहन दिखाय “देव! 
त्रिगनि अलिंगन बतावति तिलंगिनी ॥ 
छुंद बुरा नहीं है पर कवि ने उल्लेख्य बात केवल एक कही है और * 
चह यह है कि तिलंगाने की रस्त्रियाँ सद्भीत में निपुण होती हैं। 
अहीरिन का चित्र देव ने अच्छा खं,चा है-- 
माखन सो मन दूघ सो जोबन, है दधि ते अधिके उर ईठी। 
जा छुबि आगे छुपाकर छाछ सर्मेंत-सुधा वसुधा सब सीठी | 
नेनन नेह चुबों 'कवि देव” बुकावति बैन बियोग-अंगीठी; 
ऐसी रसीली अहीरी अहै ! कहो, क्‍यों न लुगे मनमोहने मीठी ? 
* अहीरिन के दूध, दि, छाछ और मक्खन से उसकी उपमा कितनी 
च्यंजनापूर्ण है | काश्मीर की सुन्दरियाँ शोभा की राशि समभी जाती हैं | 
देव लिखते हैं--. े 
जोबन के रंग भरी ईग्रुर से अंगनि पै, 
एँडिन लो आँगी छाजै छुब्रिन की भीर की !? 


न 
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देव इसी चित्र को ओर पूरा कर देते हैं-- 
पीत रंग सारी गोरे अंग मिलि गई देव 
श्रीफल-उरोज-आभा अभासे अधिक सी | 
छुटी अलकनि भलकनि जल-बूँदनि की, 
बिना बरेंदी-बंदन बदन सोभा बरिकसी | 
तजि-तजि कुंज पुञ्च ऊपर मधुप-पुल्च | * 
ने _ गुंजरत मंज्जुवर बोले वाल पिक-सी ; 
नीबी उकसाय नेक नैनन इँसाय हँसि, 
ससिमुखी सकुचि सरोवर ते निकसी। 
बिहारी के वर्णन में 'कुच आँचर बिच बाँह! में उनकी पैनी दाष्ट 
का परिचय मिलता है तो देव में 'पीत रज्ध सारी गोरे अज्ञ मिलि गई! 
छूटी अलकनि भलकनि जल दूँदनि की! “बिना बेंदी माल” '“नीबी 
उकसाय? तथा 'सकुचि सरोवर ते निकसी” आदि सभी में उनकी सूक्ष्म 
इष्टि स्पष्ट है | गोरे अद्भ में मिलाने के लिए कवि ने पीली साड़ी ली 
है | नहाने के वाद , उनका अंगों में मिल जाना और फिर कूचों का 
अधिक आमान्वित होना, छूटी अलकों में .जल बूँदों का भलकना, 
निकलते समय नीबी उसकाना तथा सकुचना यह सभी -कुछ अत्यन्त 
स्वाभाविक है और चित्र को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है | 
स्वरूप की एक राशि देखिए, | नाइन नहलाने आई है पर सौंदर्य 
देखक़र ठगी सी रह जाती है | आश्चर्यान्वित या ठगे से होने पर हम 
* दाँत तले उँगली दबाते हैं या हाथ से ठोढ़ी घरते हैं | 
आई हुती अन्हवाहन नाइनि सोधे लिये यह सूधे सुभायनि; 
कंचुकी छोरी उते उपटैबे को इंगुर-से, अंग की सुखदायनि | 
पदेव” सुरूप की रासि निहारति पाय ते सीस लॉ. सीस ते पाँयनि 
रही ठोर ही ठाड़ी ठगी-सी, हँसे कर ठोढ़ी धरे ठकुरायनि | 
सौंदर्य का एक अधिक पूर्ण चित्र लीजिए. । सारूप्य धर्मी अलड्ढारों से 
चित्रे की सफलता बह गई है. : 


बे 


श्२ 


कवि देव * श्ष््ट 


अँसुवा फ़टिक भाल, लाल डोरे सेल्द्दी पैन्हि, 
भई हैं अकेली तजि चेली सेंग सखियाँ | 

दीजिए, दरस देव कीजिए. सेजोगनि ये 
जोगिन हो बैठी वियोगिनि की आँखियाँ | 


5. देव ने एक छुन्द में श्रांख के सभी उपमानों को एकत्र कर दिया 
डै और आँख के प्रायः सभी गुणों एवं सौन्दर्य को एक ही छुन्द में 
» चित्रित कर दिया है | 
चंद्रमुखि ते के चप चितें चकि चेति चपि, 
चित चोरि चलें सुचि साचनि डुलत हैं। 
सुन्दर  सुमंद सविनोद देव सामोद 
सरोस संचरत हांसी लाज बिलुलत हैं। 
हरिन त्कोर . मीन चंचरीक मैन बान 
खंजन कुमुद कंज पुञ्ञनि तुलत हैं। 
चौंकत चकत उचकत ओर छुकत चलै, 
५, जात कलोलत संकलत मुकुलत हैं। 
इसमें .'नेत्रों का सौन्दर्य तथा विनोद, शालीनता, अमोद, क्रोघ, 
स्फुरण हास्य एवं लज्जा आदि सभी विकारों का निर्देश कर दिया है। 
“म्रग के समान चोकना, चकोर के समान चकित दिखाई पड़ना, मछली. 
के समान उछुलना, भ्रमर के समान छुककर स्थिर होना, काम बाण के 
समान चलकर घाव करन? खंजन प्रक्षी के समान किलोल करना तथा 
कुमुद कुसुम के समान संकलित होना” , आदि कितना सुन्दर है ! नेत्रों के ' 
सम्बन्ध में देव के कुछ और भी छुन्द बड़े -मार्मिक हैं, पर स्थानाभाव 
से यहाँ अधिक देना संभव नहीं | 
पुरुषों के लिए छ्ल्रियाँ तथा स्त्रियों के लिये पुरुष आकर्षण के विषय 
हैं, यही कारण है कवियों ने स्त्रियों के चित्र अधिक खींचे हैं | विशेषतः 
रीतिकालीन कवि तो इस ओर और भी भुके हैं | देव में भी यही 
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चात है | यदि वे चाहते तो विभिन्न देश या जाति के स्त्रियों की चित्रित 
करने के साथ पुरुषों को भी चित्रित कर दिया होता पर तथ्य यह दें कि: 
कुछ थोड़े से ऋष्ण चित्रों को छोड़ देव में पुरुष चित्र एक भी नहीं £ । 
ऋुष्णु का एक चित्र है--- 
पायन सूपुर मंजु बर्जे, कटि किंकिनि मैं घुनि की मधुराई | 
साँवरे अज्ध लसे पथ पीत, हिये हुलते बनमाल सुहाई | 
माये किरीठ, बड़े दृ॒ग चंचल, मंद हँसी मुख-चन्द जुन्हाई। 
जै जग-मंदिर-दीपक सुंदर श्री ब्रज-दलह देव-सद्दाई ॥ 
यह चित्र मी चित्र के रूप में नहों खींचा गया है अपितु जैसा कि 
“श्री त्रज-दूलह देव सहाई से स्पष्ट है प्रार्थना का एक अंश है | यों चित्र 
निर्जाव या असफल नहीं है| कृष्ण का ही एक और चित्र दै-- 
माथे मनोहर मौर लसे पहिरे हिय मैं गहिरे शुजहारनि | 
कुंडल-मंडित गोल कपोल, सुधा सम बोल बिलोल निहारनि | 
सोहति त्यों कि पीत पती, मन मोह॒नि मन्द महा पग धारनि )ः 
सुन्दर ननन्‍्दकुमार के ऊपर वारिए कोटिकु मार कुमारनि.॥' 
यह भी चित्र बुरा नहीं है पर इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं दे 
जो चित्र को स्पष्ट कर सके | इस प्रकार हम देखते हैं 'ल्लियों -के चित्रों ' 
की तुलना में देव पुरुष-म्वित्र में सफल नहीं कद्टे जा सकते | 
प्रकृति, भाव, क्रिया, ख्री तथा पुरुष चित्र देखने के बाद वैभव 
का एक चित्र देखकर हम लोग इस प्रकरण को समाप्त करेंगे 
चाँदनी महल बैठी चाँदनी के कौतुक को, 
चांदनी -सी राधा छूबि चाँदनी विशालरे |, 
चंद की कला सी देव दासी सद्भ फूली फिरे, ; 
फूल से दुकूल पैन्हे फूलन क्री मालरें | 
छुटत फुहारे, वै विमल जल भलकत, 
चमके चेँंदोबा मनिन्‍मानिक महालरें॥ 


कवि देव ९६१ 
बीच, जरतारन की, हीरन के हारन की, 
जगमगी जोतिन की मोतिन की भालरें |! ह 

यह चित्र तत्कालीन राजा-महाराजाओं के वैमव की ओर संकेत 
ऋरंता है। 

अन्त में देव की चित्रकारिता ओर उसके शिल्प के विपय में कहा 
जा सकता है कि--- 
-. १, चित्र सुन्दर और सफल हैं | 

२. विशेषतः शब्द-चयन तथा शाब्दिक सामझस्य के कारण चिंत्रों 
का आकर्षण और बढ़ गया है | 

३. . कहीं कही रूप और धर्म सम्बन्धी अलड्ढारों ने मी उनकी भ्रीं- 
जृद्धि की है। 


पर साथ ही 
१. उनमें परम्परागत चीजें अधिक हैं और नवीनता का अमाव 


डै, तथा 

२. सूछिम अध्ययन पर आधारित छोटी-छोटी वातो की ओर ध्यान 
अधिक नहीं दिया गया है जो चित्रों के लिये परम आवश्यक है। 

फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्रकृति, के चित्रों में 
सेनापति, पुरुप-सरी चित्रों में सूर, पद्माकर या दास आदि तथा भावों के 
जचन्रों में जायसी, तुलसी तथा सूर आदि यदि देव से आगे हैंतो 
समवेततः सब चित्रों को एक साथ लेने पर चित्रकारिता में देव 
निस्‍्वेदेह रूप से सबसे आगे हैं। 

३ तत्कालीन समाज 

साहित्य को समाज का दर्पण कंहा जाता है। किसी भी देश के 
उकिसी भी साहित्य में यह बात देखी जा सकती है। हिंदी के भी किसी 
मी काल को ले यह बात स्पष्ट हुए बिना न रहेगी | विशेषतः चारण, 
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अक्ति या आधुनिक काल के साहित्य में तो यह वात और भी स्पष्ट 
रीतिकालीन साहित्य अवश्य जनता से कुछ दूर पड़ गया था, फिर भी 
उच्चवर्गीय समाज से तो उसका संपर्क था ही | इसी कारण रीतिकालीन 
साहित्य में उच्च स्तर के ही प्रतिविम्ब अधिक हैं| रीति अन्यों के 
उदादरणों से लेकर अन्य बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी रचनाएँ:-- 
प्रायः सभी उच्च स्तर के लोगों के विलासपूर्ण जीवन तथा वैभव से ओत- 
प्रोत हैं| देव अन्य रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा जनता के अधिक 
निकट तो नहीं-कद्दे जा सकते, पर देशाटन अधिक करने से तथा ठोकर 
खाते रहने से स्वभावत; उनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज चित्रित 
हो गया है | हाँ, इस चित्र में उच्च स्तर की बातें अधिक तथा- साधारण 
लोगों की प्राय:-कम हैं| | 
कुछ बातें तो सामान्य रूप से ही कही जा सकती हैं जो अन्य रीति- . 
कालीन कवियों में भी मिलती हैं | देव में प्रधानतः ःझु्लार रस मिलता: 
है | यह तत्कालीन विलासी राजा महाराजाओं के जीवन का प्रतिफलन 
है| तत्कालीन उच्चवर्ग का बिलास चौबीसों घंटे और वारहों महीने: 
चलता था| षदऋतठु वर्णन, बारहमासा तथा अष्टयाम उसी के प्रतिबिम्ध 
हैं | विभिन्न प्रकार के नायिका भेद राजा महाराजश्रों के महलों में रहने 
चाली असंख्य स्त्रियों के चित्र हैं जो महारानी या पद्चसहिंघी के अतिरिक्त 
पत्नियाँ, उपपत्नियाँ, प्रेमिका आदि के रूप में रहती. थीं। कुछ 
बड़े लोग जो उपपलियाँ घर नहों रख पाते थे, दूसरे की पलियों से प्रेम- 
सम्बन्ध रखते थे | यह व्यभिचार उस समय अपने उर्ध्व॑ बिन्दु पर था। 
देंढ में भी परकीया के पर्यात चित्र हैं जो इनसे मि्न नहीं हैं। हाँ देव ' 
स्वयं इसे बुरा समभते थे इसीलिए, इसे बुरा कहा मी है | दूसरों की पतियों 
से सम्बन्वस्थापन या उनसे मिलने में दूतियों की आवश्यकता पड़ती 
थी और ये दूतियाँ -नाइन, मोदियाइन, मालिन तेथा घोबिन : आदि होती 
थों | देव में भी ये सारी बातें इसी प्रकार वर्शित हैं। इस तरह देवः 
का सारा नायक-नायिका भेद तथा दूती आदि का वर्णन उस काल का 
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सच्चा चित्र हे | देव के अश्लील चित्र भी जो आज के कुछ आलोचकों 
को घुरे लगते हैं, उस काल के जीवन के उन्मुक्त माय हैं--.जिन्हें सुनकर 
राजा लोग रचियताश्रों को पुरस्कृत करते ये। जब्र देश का मस्तिष्क 
इस अकार का था तो जनता में इसका बोलवाला होना सर्वथा स्वमाविक- 
ही है| शज्ञार तथा प्रेम लीलाओं के अतिरिक्त देव में वेभव-सुसज्जित 
महल, आशभूषणों, वर्षों एवं विलास सामग्रियों के भी आकर्षक वर्णन 
मिलते हैं | ये वर्णन भी राजप्रसादों के प्रतिविम्ब मात्र हैं- 


हे; छुटत फुदहारे वे बिमल जल भलकत, 
चमके चँंदोवा मनि मानिक महालरें | 

वीच जरतारन की हीरन की हारन की, 
जगमगी जोतिन की मोतिन की भालरें | 


२. सोने की सरांग स्वामुर्पेंटी ते लपेटी कि, 
पन्ना तें निकसि पुखरशाज की भपट सी। 


३. जगंमगी जोतिन जडाऊ मनि मोतिन की, 
चसंद-मुख मंडल पे मंडित किनारी सी | 

बेंदी बर बीरन गहीर नग हीरन की, 
देव फूमकनि में कमक भीर भारी सी | 


८, बादले की सारी दरदावन किनारी जग, 
मी जरतारी कीने कालरि के साज पर | 
मोती गरहे कोरन चमक चहुँ ओरन ज्यों, .' 
तोरन, तरैयन की तानी द्विजराज पर || 


४. अंबर नील मिली कबरी मुक्ुता-लर दामिनि सी दरुहूँ दिसि। 
'सा मधि माथे में हीरा शुह्यो सुगयो गड़ि केसन की छुबि सों लिसि | 
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« इस प्रकार के चिंत्र रीतिकाल्ीन प्रायः सभी कवियों में देखें जा 
संकते हैं। तत्कालीन कवि लोग भक्ति काल की माँति अपने मजन-भौवि 
में लीन न रहकर धनिकों की तलाश में रहते थे; पर धनिकों का कीप 
भी विलस में खाली हो गया था अ्रतः उन्हें प्रायः निराश होना पड़ता 
था| बिहारी ने इसी कारण कृष्ण को आज काले के दानि! बनाया 
आं | देव ने भी लिखा है--- ु 

आजु लो हो कर्त नर॑नाहन को नाहीं सुनि, ह 

तत्कालीन राजा लोग देने में कंजूस तो थे ही . साथ ही सुन्दर 
कविता या ईश्वर सम्बन्धी कविता से वे नहीं रीकते थे | वे केवल अपनी 
प्रशंशा सुननी चाहते थे | इसी कारण प्रत्येक समर्पित अंथ के शुरू में 


किसी न किसी राजा का देव को स्तवन करना पड़ा है| इसी से परेशान 
. होकर देवशतक में कवि को कहना पड़ा-- हि 


आपनी बड़ाई जाहि भाकें सो हमें न भावे 
ु मम की बढ़ाई सुनि देयगो सु देयगों | 
देव ने अपने कवि की परिभाषा वाले छुंद में जिसे पीछे हम लोग 
उद्धृत कर चुके हैं, कवि के लिए, अकामी; अक्रोधी तथा अलोमी आदि 
का होना आवश्यक बतलाया है। इसका आशय यह निकलता है उसके 
काल के कवि प्रायः इसके विपरीत कामी, क्रोधी तथा लोभी होते थे। 
देवमाया प्रपश्न नायक से पता चलता है कि ,उसं काल के समाज में 
अधर्म, व्यमिचार, असत्य तथा अनाचार कां बोलबाला था। इसके ” 
अतिरिक्त सनातन धर्म. के बाह्याडंबरों से परेशान होंकर कुछ लोग इसका 
विरोध भी कर रहे थे--- 
१. मूद कहैं-मरिके फिरि पाइए हाँ जु लछुटाइए: भौन भरे को । 
ते खल खोइ खिस्यात खरे अवतार सुन्यो कहूँ छार परे को 
: जीवत तो बतें भूख सूखीत संरीर महां सुरकुख हरे को। 
ऐसी असाधु असांधुन की बुधि साधंन देतं सराघ मरेकों ॥ 
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२. को तप के सुरराज भयो जमराज को वन्धन कोने खुलायो। 
मेरु मही मैं सही करिके गय ढेर कुबेर को कोने तुलायो। 
पाप न पुन्य ने नक ने सर्ग मरो सुमरो फिरि कोने बुलायो | 
गूढ़ ही वेद पुराननि वाँचि लवारनि लोग' भले भुरकायो॥ 
संन्तों की पुरानी भावना जिसके अनुसार संसार में सभी एक हैं, भी 
उस संमय ज़ोर पर थी--- 
है उपजे रज-ब्रीज ही ते बिनसे हूँ सबे छिति छार के ,छाड़े | 
'एक-से देखु कछू न बिसेखु ज्यों एके उन्हार कुम्हार के भांडे | 
तापर ऊँच और नीच बिचारि ढूंथा बकिवाद बढ़ावत चाँड़े | 
बेदनि मूँदु कियो इन दूँदु कि झेँढ अपावन पावन पांड़े ॥ 
ये छुन्द कबीर तथा प्राचीन जैनों, सिद्धों और नाथों की याद 
' दिला देते हैं | 
गोरखनाथ लिखते है--- 
वेद न शास्त्रें कतेवे न कुराणें पुस्तके न बच्या जाई | 
ते पद जाँनाँ बिसल जोगी ओर हुनी सब धंधे लाई ॥ 
कबीर ने कहा है-- 
एक विदु से सृष्टि रची हैँ को बाम्हन को सुद्रा | 
रीतिकाल के भक्त भी यथार्थ भक्ति को भूलकर कथा-वार्ता, तीर्था- 
टन, सम्प्रदायों की गरु्बंदी, पोथी, जया, मुंडन, टीका, स्नान, |मठ, 
कुण्डल, कमण्डल, माला, दण्ड तथा मन्दिर आदि के बाह्माचारों में 
ही भूले हुए थे | इसी कारण देव को यथार्थ भक्ति का परिचय देते 
हुए लिखना पडा--- 
कथा में न कथा में न तीरथ के पंथा में न, 
“पोथी मैं न पाथ मैं, न साथ की बसीति मैं । 
जटा मे न मुर्डन मैं न, तिलक जिपुरडन न, 
नदी-कूप-कुर्डन अन्हान दान-रीति मैं। 


जल 
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पैठ-मठ-मंडल न कुंडल कमंडल न, 
माला-दंड मैं न, देव देहरे की भीति में । 
आपु ही अपार पाराबार प्रभु पूरि रहो, 
पाइए, प्रगठ परमेसुर पग्रतीति में ॥- 
तत्कालीन उच्चवर्गीय तथा मध्यवर्गीय लोग अपने नौकरों से 
सशीन की तरह काम लेना चाहते थे | उन पर ही व्यंग्य करते हुए: देव 
लिखते हैं--. - 
पांवक में बस आँच लगे न, बिना छुत खांड़े कि धार पे धावे। 
मीत सों भीत अमीत अमीत सो दुक्ख सुखी, सुख मैं दुख पावे | 
जोगी हो आठ हू जाम जगै अठजामिनि कामिनि सौ मनु लाबे। 
आगिलो पाछिले सोन्चि सै फल कृत्य करे तब भृत्य कहावे ॥ 
यह देव के काव्य में प्रतिबिंवित समाज का संक्तित परिचय है।॥ 
हिंदी कवियों की रचनाओं के आधार पर उत्तरी भारत की सामाजिक 
दशा का यदि अध्ययन किया जाय तो काफ़ी नवीन सामग्री प्रकाश में 
आ सकती है। दुःख है कि इस प्रकार के अध्ययन की ओर अभी वक 
लोगों का ध्यान कम गया है | स्वयं देव में भी यदि अच्छी तरदइ 
देखा जाय तो और भी बहुत सी बातें मिल सकती हैं| इस सं॑छ्धिस 


युस्तिका की सीमा से उस विस्तार को बाहर समझ हम इस संछिप्त 
परिचय से ही संतोष करते हैं | 


(आग) कंला 
किसी कवि की कला के अन्तर्गत उसके अमिव्य॑ंजना के उपकरणों 


तथा प्रसाधनों पर विचार किया जाता है | देव की केला पर हम निम्न 
उपशीर्षकों में विचार कर सकते हैं--... - 


. 'क, भाषा 
' ख. अलझ्लार ' 
: ग, यक्ति वैचिन्य 
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व. गुण 
डः, दोप 
, च, छुन्द 
अब इन्हें एथक्‌ प्रथक्‌ लीजिए | 
क. माषा 
'रीतिकाल में कुछ थोड़े से कवियों को छोड़कर सभी ने तजमापा 
, को ही साहित्य-साधना के लिए अपनाया था। देव मी अपवाद नहीं 
थे | पर, अन्य कवियों की भाँति इनकी भाषा में भी कुछ और 
आदेशिक भाषाओं का प्रभाव मिलता है, जैसा कि हम लोग आगे. 
देखेंगे | देव की भाषा को निम्न उपशीर्षकों में देखा जा सकता है-- 
१, व्याकरण ह॒ 
२, शब्द समूह 
३. मुद्दावरे 
४, लोकोक्तियाँ 
१. व्याकरण 
देव कवि होने के साथ आचार्य भी थे। अतः यह कहना तो. 
पूर्णतया अन्यायवंगत होगा कि थे तत्कालीन व्याकरण सम्मत ब्रजमाषा 
से अपरिचित थे, पर साथ ही उनकी रचनाओं की ओर दृष्टिपात करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने व्याकरण की अनेक गलतियाँ की हैं | 
शब्दों की तोड़-मरोड तथा अप्रचलित अर्थ में शब्द प्रयोग आदि अशुद्धियों 
की भाँति ये अशुद्धियाँ भी अनुप्रास या ठुक आदि के लिए जानकर की 
गई हैं, क्योंकि यदि अशानवश ये अशुद्धियाँ हुई होतीं तो उनकी माषा 
में सवंत्न मिलतों पर यथार्थता यह है कि जहाँ तुक, लय, गति तथा 
अनुप्रास आदि का आग्रह नहीं है ये ग़लतियाँ दिखाई ही नहीं देती । 
देव के व्याकरण सम्बन्धी दोषों को कारक चिह, लिंग, वचन, तया. 
क्रिया आदि शीर्षकों में लिया जा सकता है | 
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कारक चिह्न ह 
देव में कारक चिह्न सम्बन्धी अशुद्धियाँ अपनी चरम सीमा पर है | 
इसके भी दो वर्ग बनाए जा सकते हैं | कहीं तो देव ने .कारक चिह्नों को 
बिलकुल छोड दिया है। विशेषतः “ने! का प्रयोग तो खोजने, पर ही 
-कहीं सम्भव है | यद्यपि "ने! का ब्जमापा में प्रयोग होता है ओर जैसा 
एके नगेन्द्र जी ने उद्धुत क़र दिखाया है, उपलब्ध गद्य में यह प्रयुक्त हैं-- 
अब जो यह बात श्री गुसाई' जी ने कही 
देव के "ने! छोड़ देने के प्रयोग लीजिए... हट 
बाँह. गही ललचाइ लला मुख नाहीं कही मुसकाइ किसोरी | - 
यहाँ बाँह गही ललचाई लला ने' तथा 'मुख़ नाहीं कही मुसकाइ 
'किसोरी ने! दो 'ने! प्रयुक्त होने चाहिए | कुछ ओर उदाहरण लीजिए--- 
१. भोगीलाल भूप लाख पाखर लिबैया जिहि, 
लाखन खरच रच आखर खरीदे हैं। 
२. कान्ह कीलि-कीलि व्यालिनी सी ग्वालिनी बुलाई है। 
इसी प्रकार कर्म, सम्बन्ध, अधिकरण, अपादान आदि अन्य विभ- 
क्तियों को भी देव ने कहीं-कहीं छोड दिये हैं| अधिकरण का एक 
'उदाहरण लीजिए--- 
पंगी पिय प्रेम जगी चहूँ जाम, रँंगी रति रज्ध 'भयो परभात | 
यहाँ 'पगी पिय प्रेम” तथा (रँगी रति रह्क” दोनों में अंधिकररंण का 
न्चिह्न में” चाहिए | 
, . इंस प्रकार कोरक च़िह्ों को उडा देंने की प्रवृत्ति ब्रजमाषों के ही 
नहीं प्राय: सभी कबियों में मिलती है | कमी-कभी छुंद बैठाने के लिए... 
“तंथा कंताव के लिए यह आवंश्यक भी हो जाता है, फिरं भी अशुद्धि तो 
'. यह मानी ही जायगी | 
कारक चिह्न विषय की दूसरी अशुद्धि एक कारक स्थल पर दूसरे 
“की च्विंह लगा देने की है। इस प्रकोर की पंक्तियाँ प्रथंम की-भाँति « 
अधिक नहीं मिलती | उदाहरण के लिए एक देखिए... 
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तिहारी सी प्रीति निहारी न मेरे | 
इसे यथार्थत: तिहारी सी प्रीति तिहारी न "मैंने! होना चाहिए पर 
तुक के लिए 'मेरे! कर दिया है। 'मैंने! कर्ता कारक है पर उसके स्थान 
पर 'मेरे! सम्बन्ध कारक प्रयुक्त हुआ है। 


लिंग 
' देव में लिंग दोप तो प्रायः भरे पड़े हैं | यहाँ नमूने के लिए कछ 
देखे जा सकते हैं-- 
१. रज्धित भीतिन भीति लगे लखि रघ्भमही रनरज्ञ दढरेसे। 
( देसी सी ) 


२. उचके कुचकंद कदंबकली सी | (सो ) 
३. मोहि मोहि मोहन को मन्न भयो राघामय 
राधा मन मोहि मोहि मोहनमई भई | ( भयो ) 
४. सुन्दर बदन चंद्रिका सी चारु चीर है | (सो ) 
तीसरे उदाहरण में पूर्वाद्ध में तो “देव ने 'मन भयो? रकख़ा है पर 
उत्तरा्द. में 'भई! रक्‍्खा है। स्पष्ट है देव ने यह अशुद्धि अज्ञानतः न 
करके तुक के लिये जानकर की है| वे मन को पुलिंग जानते हैं तथा 
' उसके अनुकूल क्रिया का पुलिंग होना भी जानते हैं। लिंग सम्ब्नन्धी 
गलतियाँ सम्बन्धकारक के चिह्नों में भी हुई हैं। जैसे को के स्थास पर 
की तथा की के स्थान पर को | एक उदाहारण लीजिए--. 
- अरचा है चितचारी को | 
अरचा' स्नीलिंग है अतः चितचारी 'की” होना चाहिये था परः 
' वही तुक के लिये 'को? को देव ने 'को! कर दिया है। 
वचन 
वचन सम्बन्धी स्खलन भी देव में मिलता है । इसमें प्राय: बहवचन- 
शब्दों का एकवचन प्रयोग मिलता है|. 
नैनन ते सुख के अँसुवा मनों भौर सरोजन ते सरक्धयो परे | 
क्रमल से और सरके पड़ते हैं। यहाँ परे के स्थान पर परैं होना 
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चाहिये, पर लरक्यो परै, फरक्यो परे आदि से ठुक मिलाने के लिये कवि 
को यह वचन स्खलन लाना पढ़ा है | 
दो और उदाहरण देखे जा सकते हैं। : 
१, देव दुखमोीचन सलोनी मगलोचनि | 
ते देखि देखो लोचन लला के ललचात है ) (हैं ) 
२. पायनि के चित चायन को बल लीलत लोग 
अथायनि बैठ्यो | ( बैठे ) 
' क्रिया 
कविता में छुंदबंधव तथा कसाव या समास शक्ति बढ़ाने के लिए 
क्रिया के प्रायः कुछ अंश छोड देने पड़ते हैं। खड़ी बोली कविता. में 
“है! इसी कारण कम मिलता है | ब्रज में यह "है! कमी-कभी -ऐ होकर 
उक्रिया में मिल जाता है श्रोर कभी कभी लुप्त हो जाता. है। साथ ही 
कही-कहीं प्रयुक्त भी होता है | देव में ये तीनों रूप मिलते हैं--.. 
है का ऐ:--काहे को मेरोकहावतु मेरो तुपै मन मेरो न मेरो कह्मौ करे । 
“- है का लोप--सोहे धाम स्थास सग हेरति हथेरी ओट, ह 
ऊँचे घामवाम चढ़ि आवत उतरि जाति । 
« है का प्रयोग--धोविनि अनोखी यह धोवति कहाधों करि 
सूधी मुखराखति न ऊधम करति है। . 
कहीं वर्तमान ओर भूत के मिश्रित रूप भी मिलते हैं | देव की क्रियाओं | 
में सबसे अधिक गड़बढ़ी भविष्यत्‌ के सम्बन्ध में है | ब्रज में गो-गे, हो-हैं. . 
खगाकर भविष्यत्‌ के रूप बनते हैं | देव में ये दोनों रूप वो हैं ही--- - 
१. या लरिकाहि कहा करिहै,.... 
२. दाम खरे दे खरीदु खरो गुष्ठ, मोह की गोनी न -फेरि विकेंदे । 
: 3, तो चितै-सकोचि सोचि मोचि- मदु  मूरछि कै 
छोर ते छुपाकद छुता-सो छूटि पंरेगो ॥ * 
एक तीसरा रूप बुँदेली.का भी मिलता है जिसमें -थवी” आदि जोड़ते 
हैं. इस दृष्टि से मारिवी, जारियी, डारिबी तथा कारिबी आदि के अयोग 
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- दृष्टन्य हैं | इस प्रकार के प्रयोग सूर, तुलसी, बिहारी तथा दास में मी 
मिलते हैं| केशव और भूषण में तो ये प्रयोग ओर भी अधिक हैं | 
बन बौरत बौरी हो जाउगी “देव” सुने धुनि कोकिल की डरिबी। 
जब डोलिई ओरे अबीर भरी सुहहा कहि वीर कहा करियी॥ 
देव की व्याकरण सम्बन्धी अन्य गड़बड़ियों में वाक्य में शब्द क्रम 
की गड़बड़ी, प्रधानतः ब्रज होते हुए भी अवधी, राजस्थानी बुँदेली तथा 
खड़ी बोली के रूपों के मिश्रण की गड़बड़ आदि है | 
. निष्कर्पस्वरूप कहा जा सकता है कि इनकी भाषा यों तो पर्यात 
कालिश्ड' और संस्कृत है पर उसे घनानंद की भाषा का स्थान 
नहीं दिया जा सकता | व्याकरण की दृष्टि से इनमें चुटियाँ बहुत हैं; पर 
केशव जैसे आचार्य में यह दोप तो इनसे भी अधिक है| ऐसी दशा में 
भाषा की दृष्टि से देव मध्यम श्रेणी के हैं | यदि बहुत से अच्छे कवि 
'इनसे ऊपर हैं तो बहुत से इससे नीचे भी हैं। 
२. शब्द समूह ब 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 'है, देव की भाषा ब्रजमापा है | ब्रज- 
भाषा के भी दो स्वरूप हो सकते हैं | एक तो बोल-चाल का और' दूसरा 
साहित्यिक | यदि अवधी में इस चीज़ को समझना चाह तो जायसी की 
मापा बोल-चाल की अवृधी हे तथा तुलसी की साहित्यिक| ठुलसी की ही 
भाँति देव की मापा भी बोल-चाल की न होकर साहित्यिक है | पर, साथ 
ही ठुलसी और देव की भाषा में एक अंतर भी है। तुलसी की 
साहित्यिक अवधी प्रधानतः साहित्यिक इसलिए है कि उसमें संस्कृत के? 
शब्द ( विशेषतः हिंदू संस्कृति सम्बन्धी ) अधिक हैं. पर देव की ब्रज- 
मापा की साहित्यिकता संस्कृत शर्ब्दों की बहुलता पर न आधारित होकर 
मापा को कांति ( ?0]8) ) पर आधारित है | इस कांति का “पधान 
कारण उनका सुन्दर शब्द-चयन है| - 
,दैव के शब्द-समूह 'का 'एक बड़ा भाग तो तत्कालीन हिंदी का काव्य- 
प्रचलित शब्द-समूह “है” जिसमें बहुत थोड़े तत्सम,- अर्द्धतत्सम, थोड़े 
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गंजनाज्ीहियों, केतव, सरीयप, अनध्यास, रथांक, छुंद ( मनोरंजन ) 
इम, तथा बृन्दारक आदि | 
| प्राकृत तथा अपभ्रंश * 

देव में प्रकृत तथा अपभ्रंश के भी शब्द हैं पर उनमें से अधिक 
आंज इसलिये नहीं पहचाने जा सकते कि बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त 
होने के कारण हिंदी के लगते हैं |फिर भी कुछ शब्द तो स्पष्ट हैं। 
उदाहरणार्थ लोइन,या लोयन (लोचन ), अयान (अशान), नाह (नाथ), 
लोइ (लोभ), बिज्ज़ु (विद्युत), मयमंत (मदमत्त), कोइल (कोकिल) तथा 
जूह (यूथ) आदि | 

कि तद्भव तथा देशज 

वद्धव तथा देशज शब्द, जैसा कि स्वाभाविक है अन्य शब्दों की 
अपेक्षा देव में अधिक हैं | बहुत से संस्कृत शब्दों 'को उन्होंने ब्रजमाषा 
की प्रकृति के अनुकूल अर्छ तदूभव कर लिया है “जैसे विस्फूर्ति से 
विसफूरति, दीसि से दीपति तथा विसिख से बिसिख आदि ) इसी प्रकार 
शब्दों में कोमलता लाने के लिए देव ने 


श से सर 
पघ से ख यास 
.खणु से न्‌ 
धक व से . ब 
ह से 


तथा आधे अक्षरों से पूरे अक्षर ( जैसे विस्फूति से विसफूरति ) 
आदि कर लिए हैं । 
फ़ारसी)! . 


देव में प्रयुक्त विदेशी शब्दों में पहले फ़ारसी शब्दों को लीजिए | 
१ डा० नगेन्द्र ने विदेशी शब्दों की सूची में “'कलेजा” 
'मखतूल' ओर “कि! भी दिया है पर तीनों में एक भी विदेशी 


नहीं है । ऐसे हिन्दी में वहुत से शब्द हैं जो देखने में विदेशी 
लगते हैं पर यथाथतः: हैं देशी । 
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वोड़े-मरोड़े शब्द । 

इस सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं कि देव में तोड़-मरोड़ अधिक 
नहीं है, पर.वूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इनमें तोड़-मरोड़ 
चहुत अधिक हैं | यदि एक ओर मिश्रब॑धु आदि हैं तो दूसरी ओर दीन 
आदि | इस सम्बन्ध में श्यामसुन्दरदास लिखते हैं--./भापा को अलंकार 
चसमन्वित करने और शब्दों को तोइने मरोइने की जो सामान्य प्रवृत्ति, 
“काल दोप बनकर ब्रजमापा में व्यात्त हो रही थी, उससे देव भी नहीं 
बच सके हैं |? सत्य यह है कि देव ने तोड़-मरोड़ की तो अवश्य है पर 
भूषण आदि की भाँति अधिक नहीं | इनकी तोड़-मरोड़ दो वर्गों में 
नबाँटी जा सकती है | प्रथम वर्ग की तोइ-मरोड़ तो साधारण है और 
पहचानी जा सकती है ; जैसे सैन से सैनियाँ, पैनी से पैनियाँ, लंकिनी से 
'लंकनि, कुलगी से कुलटाहि, हेमन्त का हैडँत, नितही से नितई तथा 
उला से ठुलही आदि | दूसरे वर्ग में वे तोड़े-मरोड़े शब्द हैं जो जल्द 
पहचाने ही नहीं जाते ; उदाहरणार्थ ईछी (इच्छा) हिरन (हिरण्य) छियते 
ईछुबत) व्योद्द (ल्यामोह) लपने (जल्पने) अमे (अभी) अमिख्या (अमि- 
लपिणी)' विद्वेत (विदित) भेरती (मिड़तीं) सची (संचित) तची (तपी) 
चथा दंदरा (इन्द्र) आदि | ५ 

अप्रचलित तथा अगम्य शब्द 

देव की कविता में दोष रूप में दो और प्रकार के भी शब्द मिलतें 
हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पचलित हैं किसी अर्थ में और देव में किसी 
और अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं | यद्यपि यह्‌ अर्थ मी उनका है पर अत्यन्त 
अग्रचलन के कारण वे जल्द स्पष्ट नहीं होते ओर इस प्रकार रस. निष्पत्ति 
में बाधक होते हैं | उदाहरणार्थ कुछ शब्द लीजिए:-.- 

शब्द प्रचलित अर्थ देवद्वारा ग्ृंहीत अर्थ 

मारू मारने वाली, लड़ाकी '_ घेँसनेवाली 

वंदन . वंदना . ड्ंगुर 


पु 


चाह 
पाखर 
कै भोग 


बाद 


"कप" 


घद 
ऊखली 


लंगर 


कुंकुम 
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आदत, चाह वशीकरण 
गाड़ी का ठाट पारखी 
भोजन, खाद्य . कण 
विवाद, बहस :.  संभाषणा * 
जिसकी स्री मर गईं हो, दुखी काँपता'हुआ “४ ' 
छुः ;क्‍ खाट 
ओखली | फैली  ' 
नाव का लंगर नायक के ' लिये. 
; सम्बोधन 
एक रंग ज़िसे होली आदि ' गोला: , 
में लगाते हैं 


देव में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका अंथ अस्प्ट है] म्वै,' 
काहल, तरावक, धील, दुहुव, तीम तथा सौजी आदि उदाहरणार्स 


लिए जा सकते हैं | 


३. मुहावरा 


. मुद्ावर्रों के प्रयोग से भाषा की अमिव्य॑जना शक्ति :बढ़, जाती है | 
हिन्दी के आधुनिक कवियों में तो मुहावरों, का प्रयोग ,प्राग्रः नहीं के 
चराबर मिलता है पर प्राचीन कवियों ने इसके खूब प्रयोग किए हैं। 
देव में भी इसकी अच्छी छा है| कुछ उदाहरण लीजिए... 


, .१. दूलह को देखत हिए में हल फूल हढ्व , 
बनावति दुकूल फूल फूलनि बसति है | 


। 
१, 


२, ज़ोबन ऐंठ में पैठत ही मन-मानिक गाँठि ते ऐँठि लियो है । 

३. साँवरे लाल को साँवरो रूप मैं नेननि को कजरा करि राख्यों | 
: ४, -फिरि भेंटि भद्द भरि अंक निर्सक बड़े खिन लॉ उर लाइए तो $ 
' भ्ू८ नाखिन ठरत टारे आँखि ने लगंत पल, 


अरँखिन लगे री स्याम सुन्दर- सलोनें से | 
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' छू. चाह भई फिरों या चित मेरे की छाँह भई फिरों नाह के पीछे | 
” ७. काम की ओर सकोरति नाक न लागत नाक को नायक नीको | 
८. खेलित्रोक हँसियोऊ कहा सुख सो बसिवो बिसे बीस बिसारो | 
६.८धातें वनाय सुनावै सखी सब तातें ओ सीरी रखौहें रिसौहैं। 
२०. काहू कही हरि राधा यही, दुरि देव” जी देखी इते मुख फेरत ) 
गई तोहती दघि बेचन वीर गयो हियरा हरि हाथ विकाई। 
१२. प्यारी के प्रान समेत पियो परदेस पयान की बात चलावे। 
१३. आँखिनि आरसि की मुदरी लगी कानन में लगी कान्ह कहानी | 
इन उदाहरणों की संख्या कई सौं तक की जा सकती है | मुहावरों 
के प्रयोग के सम्बन्ध में हिन्दी में एक बिच्चित्रता यह पाई जाती है कि 
ग्राय; लोग मुहावरा में शब्दों के पर्याय रख देते हैं । इससे मुहावरे का 
सौन्दर्य समाप्त हो :जावा है | उदाहरणार्थ ऊपर के ७र्वें मुहावरे में 
आँखि न लगत के स्थान पर यदि मेन न लगत होता तो मुहाबरे का 
सौंदर्य समाप्त हो जाता | देव में इस प्रकार-के प्रयास आय: नहीं के 
बराबर हैं | यहाँ एक और बातकी ओर मी संकेत कर देना आवश्यक है| 
मुहावरों का उचित सौन्दर्य तमी दृष्टिगत हो सकता है जब भापा सें व्यय 
के संस्कृत शब्द न ठूसे गए हों | गोस्वामी ठुलसीदास के विनय पन्निका 
के स्तोन्नों में मुहावरों के यदि प्रयोग हों भी तो उनका होना न होना 
बराबर होगा ] बल्कि वे सौन्दर्य को बढ़ाने की अपेज्ञा और घटा देंगे। 
सौभाग्य से देव की भाषा संस्कृत मिश्रित न होकर चलती है और मुंहावररों 
- के प्रयोग के सवंथा उपयुक्त है| इस कारण इनमें मुहावरों का प्रयोग 
आपा की भी श्री बृद्धि में पर्यात्त सहायक हुआ है। 
मुहावरों के प्रयोग दो प्रकार होते हैं| एक प्रयोग तो ऐसा होता 
है जिसमें मुहावरे भाषा में- प्रयुक्त होते हुए भी चमत्कार रूप में अलग 
रहते हैं और वाक्य पर दृष्टि दौड़ाते ही स्पष्ट हो जाते हैं | दूसरी. ओर 
खक प्रयोग ऐसा होता है जिसमें मुहावरे भाषा में इस प्रकार घुल-मिल 
जाते हैं कि जल्द ज्ञात नहीं होते न्यौर उन्हें पहचानने के लिए काफ़ी 


श्ध्प महाकवि देव 


ध्यान देना पड़ता है | कहना न होगा कि दूसरा प्रयोग ही उचित और 
सफल कहा जाबगा यद्यपि चमत्कारप्रिय लोग प्रथम को ही अधिक: 
प्रभय देते हैं। देव के मुहावरे 'सर्वत्र ही वाक्य का सहज अँग बन कर 
प्रयुक्त हुए हैं, अपने ही स्वतन्त्र चमत्कार बनकर नहीं | बिहारी के. 
'मुंड॒ चढ़ाये हू रहे! आदि प्रयोगों में मुहावरे अत्यन्त चमककतते हैं, परन्तु 
देव की भाषा में प्रायः वे ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनकी थोड़ी छान- - 
बीन करने के बाद ही प्रथक्‌ किया जा सकता है |! े 
इस प्रकार देव ने मुहावरों के प्रचुर और सुन्दर प्रयोग किए हैं। 


४. लोकोक्ति है 

मुहावरों की भाँति ही लोकोक्तियाँ भी भाषा को प्रौद बनाती हैं। 
लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग तो प्राय: जन भाषा में बातचीत में होता 
है पर साहित्यिक भाषा में भी वे प्रयोग में आदी हैं, यद्यपि मुहावरों 
की अपेक्षा उनकी संख्या कम होती है | लोकोक्तियों के प्रयोग का सबसे 
बड़ा लाभ यह है कि इनके द्वारा कम से कम शब्दों-में अधिक 
से अधिक भाव बहुत सफलता के साथ व्यक्त किये जा सकते हैं |. 

जैसा कि स्वाभाविक है देव में मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्तियों के. 
अयोग कम हुए हैं। पर जो प्रयोग हैं सुन्दर हैं और मुहावरों की भाँति 
भाषा के ग्रवाद में मिले-जुले हैं | इनके द्वारा प्रयुक्त- कुछ 
लोकोक्तियाँ हैं-. 

१. जे उपजे ते मही में बिलाने। * 

२. ओस की आस बुझै नहिं प्यास । रा 

रे. तापर पूछिण जापर बीतै। 

४. काल्हि के जोगी कलिंदे के खप्पर। 

लोकोक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो जैसा कि शब्द से 
विदित दे लोक या जनता द्वारा कही जाती हैं और जन भाषा से उनका 
प्रवेश साहित्य की भापां में हो जाता है| कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी 
होती हैं जो लोकोक्ति की संज्ञा पाने पर भी यायार्य॑तः लोकोक्ति नहीं 
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होतीं | वे कवियों के चुभते छुंदांश या पंक्तियाँ होती हैं। अंग्रेज़ी की 
बहुत सी लोकोक्तियाँ चासर, पोप और शेक्सपियर की पंक्तियाँ हैं । 
हिन्दी में भी कबीर, ठुलठी, रहीम, इून्द तथा गरिरिधर आदि की 
बहुत॒ सी पंक्तियाँ लोकोक्ति बनकर हिन्दी का शाश्वत श्टंगार बन चुकी 
हैं | देव उच्चक्रोटि के कवि होते हुए. भी थ्रचलित कवि नहीं हो सके 
हैं। इसी कारण उनकी पंक्तियों को लोकोक्ति का पद नहीं मिला है 
यद्ञपि उनमें लोक़ोक्ति होने की अपूर्व क्षमता है| यहाँ इस प्रकार की 
कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं--- 

१२. पत्रग की सनि कौर ठुम पन्नग की किचुली कियो चाइत | 

२. देव निसाकर ज्योति जगे न जग जुगुनून को पुञ्ञ उजेरो | 

3. पापु न पुन्य न नर्क नसर्ग मरो सुमरो फिरि कोने बुलायो। 

४. है अमिमान तजे सनमान | 

५. पैए असीस लचेये जो सीस | 

६. लची रहिए तब ऊँची कहै 

७. कबहूँ न जगत कहावत जगत है | मु 

देव द्वारा निर्मित इन नीति वाक्‍यों या लोकोक्तियो की सूची और 
भी बढ़ाई जा सकती है [कहना न होगा कि ये किसी भी प्रचुलित 
लोकोक्ति या कविवाक्य से कम सुन्दर यथा कम व्यंजक नहीं हैं | हम 
लोग देव की कविता से इनको संग्रहीत कर अपनी भाषा की श्री इद्धि 
कर सकते हैं | 

, ख. अलंकार 

पीछे आचार्य देव” पर विचार करते समय अलंकार के विपय में 
देव के मत का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ देव की कला पर 
विचार करते समय कवि के रूप में ( आचार्य रूप में नहीं ) उनकेः 
अलंकार विधान पर विचार करना है| - 

देव मुख्यतः कवि थे | रीतिकाल में शेने के कारण उन्होंने -माव- 
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विलास या शब्द्रसायन जैसे रीति ग्रन्थ लिखे । इन ग्रन्थों में लक्षण 
तो उन्होंने अपने शानानुसार रक्खे पर उदाहरण के लिए कविता 
करना उनके लिए असम्मव था, फलत; अपनी कविताओं से चुनकर जिस . 
अलझ्लार का जिंस छुन्द में प्राधान्य था उसे उसका उदाहरण समान 
गठबंधन कर दिया | इसी कारण उनके उदाहरण अलइझ्ञर शास्त्र के 
विद्यार्थी के लिए सुबोध नहीं ज्ञात होते, तथा आचार्यों की दृष्ि में 
अशुद्ध भी लगते हैं| यथार्थतः वे काव्य खंड हैं,शास्त्रीय ग्रन्थ के उदाहरण 
नहीं हैं। कहने का आशय यह है कि “आचार्य देव के अलझ्लार 
निरूपण' पर विचार करने की अपेक्ता 'कवि देव के अलंकरण विधान 
पर विचार करना देव की प्रकृति को देखते हुए अधिक न्याय्य होगा। 
साथ ही इससे यह भी आशय निकलवा है कि उनके रीति ग्रन्थों के 
उदाहरण को रीति के उदाहरण मानकर छोड देना उचित न होगा 
अपितु उन्हें देव की कविता मानकर इस पियक की परीक्षा का आधार 
मानना होगा। 
अलड्ारों पर विचार करने के प्रायः दो ढद्ग पचलित हैं| अधिक 
लोग किसी कवि के अलझ्लार पर विचार करते समय उसकी कविता से 
हिन्दी (यथार्थतः संस्कृत) के प्रचलित शब्दालड्डारों, अर्थालझारों तथा 
उमयालड्लारों में अधिक पसिद्ध अलड्जारों के उदाहरण चुन लेते हैं और * 
उन्हें उद्धुत करते हुए उनका विवेचन कर देते हैं ओर अंत में कौन-कौन 
से अलझ्कार या कितने अलक्कार की गणना करते हुए निष्कर्प निकाल देते 
हैं| यह थाचीन शैली है । अधिक आलोचना ग्रंथों में इसी रैली का सहारा 
लिया गया है | इस शैली में वैज्ञानिकता नहीं है | एक चावल देखकर 
पूरी खिंचड़ी पहिचानी जाती है , पर खिचड़ी देखकर तरकारी नहीं 
पृढिचानी जा सकती | यदि अलंकार को भोजन मानें तो विभिन्न वर्ग 
के अलंकार तरकारी, खिचड़ी, चटनी आदि विभिन्न प्रकार के भोजन 
हैं। अत; इस शैली के आधार पर भी वैज्ञानिक विवेचन उसी को कहा 
जायगा जिसमें अलंकारों के वर्ग निर्णय कर, प्रत्येक वर्ग के दो-दो एक- 
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एक अल॑ंकारों को लिया गया हो | इससे लाभ यह होगा कि अलंक 
के नामों या संख्या की ओर न जाकर यह कहा जा सकेगा कि आ! 
कवि ने अलंकार के इतने वर्गों में इतने का प्रयोग किया है | इससे 
मी पता चल संकेगा कि किस वर्ग के अलझ्लार किस कब को प्रिय हँ 
इस आधार पर कवि विशेष का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी सम 
हो सकेगा | 
इस संदर्भ में एक अ्रवांतर विपय की ओर भी ध्यान दिया 
सकता है | हमारे यहाँ अलझ्लारों के वर्गोकरण की समस्या ,अमी ९ 
अतिम रूप नहों पा सकी है। मारतीय साहित्य में अलझ्डारों के वर 
करण की ओर सर्वप्रथम अभिपुराण के श्रश्ातनामा रचयिता (ि 
अमादवश वेदव्यास कहने की परंपरा चल पड़ी है ) का ध्यान गया 
और उन्होंने अलड्जारों के शब्द, अर्थ ओर उमच ( शब्दार्थ ) दी 
वर्ग बनाए. | कहना न होगा कि यह वर्गकिरण गम्मीरता नहीं रखता 
इस ओर ध्यान देनेवाले दूंसरे आचार्य रद्रट हैं । इन्होंने वास्तव, ओपर 
अतिशय और श्लेप के आधार पर चार वर्ग बनाए हैं। अलक्लारों ८ 
यही ग्रथम वैज्ञानिक वर्मीकरण है | इसके बाद रुय्यक ने सात व 
किये | हिंदी के आचार्या में केशव ने प्रयास किया पर सफल नहीं 
सके | हाँ, दास ने इस ओर श्लाब्य प्रयास किया और पाणिनि के अ४ 
ध्यायी के ढरें पर“, ,,.. .आदि गणी' नाम से ११ बर्ग किए। आाः 
निक विद्वानों में सुव्रह्मण्य शर्मा ने अलझ्जारों के ८ वर्ग, तथा त्रजरत्नद! 
ने & वर्ग बनाए हैं | कुछ अन्य विद्वानों ने भी प्रयाव किये हैं 
पूर्ण वैज्ञानिक और मान्य वर्गकरण आज तक सामने नहीं आया 
अतः ऐसी परिस्थिति में ऊपर जिस प्रकार के विवेचन की ओर ३ 
पंक्तियों के लेखक ने संकेत किया है, सम्मव नहीं | 
किसी कवि के अलड्भार विवेचन की दूसरी पद्धति भारतीय अर 
पाश्चात्य अलझ्जारों की मिश्रित पद्धति है | डा० नयेन्द्र ने 'सुमित्रान॑द 
त', 'साकेत एक अध्ययन तथा देव और उनकी ऋविता! में इसी पद 
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का अनुसरण किया है। वे अध्ययन में प्राचीन पद्धति की व्वथंता तथा 
इस नवीन पद्धति की आवश्यकता बतलाते हुये लिखते है-अब 
किसी कवि के “अप्रस्तुत-विधान! की विवेचना करते समय कोन 
अलड्भार है! अथवा (कितने अलझ्लार प्रयुक्त हुये हैं” यह खोज करना 
विशेष अर्थ नहीं रखता और वास्तव में इस नाम-परिगणन से काव्य. के 
कलात्मक स्वरूप पर कोई विशेष प्रकाश भी महीं पड़ता। उसके लिए 
तो हमें यह जानना चाहिये कि कवि ने माव के कथन को सम्रभाव बनाने 
के लिये किस प्रणाली का आश्रय लिया है और उसका मनोवैज्ञानिक 
आधार क्या है | एक ओर संस्कृत का अलझ्ार शाज्र है जो अलकझ्लार* 
को वस्तु से पूर्णतः स्वतंत्र मानना है और दूसरी ओर क्लोचे का अभि- 
व्यज्ञनावाद जो अलझ्डार और अंशकार्य की एकान्त अभिन्नता का 
प्रतिपादन करता है । हमारा मार्ग दोनों का मध्यवर्ती समझना चाहिए ( 

यहाँ संक्षेप में उपयुक्त दोनों पद्धतियों को लेकर विचार किया 
जायगा | पहले प्राचीन पद्धति लीजिये। 


देव ने अलड्ढारों का प्रयोग किया है पर वे अलझ्लारवादी नहीं थे | 
उनमें विशेष आग्रह रस का मिलता है। इसी कारण उन्होंने स्वभावोक्ति. 
ओर उपसा अलझ्लार को प्रधानता दी है* | इसका आशय यह हैकि - 
उन्हें ये दोनों अलझक्लार अधिक प्रिय थे। इन दोनों में भी उन्हें 
स्वमावोक्ति अधिक प्रिय थी क्योंकि शब्द-र्सायन में सर्वप्रथम उन्होंने: 
इसी का विश्रेचन किया है ओर इसके बाद उपमा का* | 

सचमुच स्वभावोक्ति अलझ्ञार के उदाहरण इनके गन्थों में भरे 
पढ़े हैं : 

* अलझ्ार में मुख्य है उपमा ओर स्वभाव । 


* भाव-विलास में लिखा भी 'दे--प्रथम स्वभाव खक्ति. 
उपमोपमेय, , ... . 


कवि देव 


ही] 
ह“ 
2 


आगे आगे आसपास फैलति विमल बास, 

पीछे पीछे भारी भीर भोरनि के गान की । 
तादे अति नीकी किंकिनी की ऋनकार होति, 

मोहनी है मानों मनमोहन के कान की | 
जगर मगर होति जोति नव जोब्रन की, 

देखें गति भले मति देव देवतान की। 
सापतुहँँ गली के जु अली के संग भमली भाँति, 

चली जाति देखी वह लली दृपभान की ॥ 


भूषण ने लिखा है--साँचों तैसो बरनिए जैसो जाति-स्वमाव ६ 
सचमुच उपयुक्त छुन्द स्वमावोक्ति का साज्षात्‌ प्रतिरूप है। 

उपमा सम्मवतः संसार का सबसे पुराना अलक्कार है। सभ्य से 
सभ्य और असमभ्य से असम्य सभी इसका प्रयोग करते हैं| उपसा केः 
चार अज्जों में प्रधान अज्ञ उपसान है | प्रत्येक साहित्य में इसकी रूढ़ियाँ 
बन गई हैं | संस्कृत की इस प्रकार की कुछ रूढ़ियों को आचार्य हजारी 
असाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में संग्रहीत भी किया है | देव 
ने भी अपने उपसमा अलड्डरों में प्रायः प्रचलित उपमानों को ही स्थान 
दियाहै-- के - 

१. कैज सो आनन खंजन सों हग याम न रंजन भूलैं न बोऊ | 

२. सरद के बारिद मैं इन्दु सो लसत देव सुन्दर बदन चाँदनी 

सो चारु चीर है | |; 

' पर यथार्थता यह है कि ये उपमान इतने घिस- गए: हैं कि इनमें अमि- 
व्यज्ञना की कोई ख़ास शक्ति नहीं रह गई है। आजकल मूर्त के लिये 
अमूर्त उपमानों को अच्छा माना जाता है | यों तो यह प्रदत्ति आधुनिक 
है और द्विवेदी काल के बाद ही हिंदी में इसका अयोग हुआ है, * 


१ बिखरी अलंकें ज्यों तकेजाल--प्रसाद । 
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आयो वसन्त लग्यो बरसाउन, नैननि ते सरिता उमहे सी। 

की लगि जीव छिपावै छुपा में, छुपाकर की छुवि छाइ रहे री ॥ 

चंदन सों छिरकें छुतिया अति, आगि उठे दुख कौन सहै री | 

देव जू सीतल मन्द सुगन्ध, सुगन्ध वहाँ लगि देह दहै री ॥ 

देव यो तो स्वभावोक्ति के पक्षपाती थे पर कहीं कहीं अतिशयोक्ति 
के भी बड़े सुन्दर अयोग किए हैं | नायिका का एक चित्र है-- . 


भूपर कमल युग ऊपर कनक खंभ, 
ब्रह्म की सी गति मध्य सूचमन निदीवर | 
तापर अनूप-रूप कूप की तरंगें तहाँ, * 
श्रीफल युगुल माल, मिलित मिलिन्दीवर | 
पदेवः तद वल्‍ली बिवि डोलती सपल्‍लव, 
प्रकास, पुज्न तामें जगमय जोति ब्रिंद्रीवर |, * 
इंदिरा के मंदिर मैं उदित अमंद इन्हु, ह 
आनन उदित इन्दु-मंदिर मैं इंदीबर | 
थप्प्रेज्ञा! ससवादी कवियों का बहुत प्रिय अलड्लार है। यूर में 
शायद इसका सबसे अधिक प्रयोग हिंदी में किया है। यह देव का भी 
प्रिय अलड्डार है। एक उदाहरण लीजिए--- 
कोमलताई लताई सा लीन्हीं ले फूलनि फूलनि ही की सुहाई | 
कोकिल की कल बोलनि तोहिं, बिलोकन बाल-मृगीन बत्ताई : 
चाल मरालिनि ही सिखई, नख ते विखई मधु की भधुराई , 
. जानति हों ब्रज भूपर आए, सत्रे सिखि रूप की सम्पति पाई | 
देव में कहीं कहीं वारीकी भी खूब है। एक सवैया/में उन्होंने 
हार और नन्दकुमार का साथ-साथ वर्णन किया है। श्लैप का कितना 
सुन्दर उदाहरण है-.- 
ऐसी गुनी गरे लागत ही न रहै तन मैं सन्‍्ताप री एकौ। 
देव महारस बास निवास, बड़ों सुख जा उर वास किये को ॥ 


॥ 


न 
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रूप निधान अबूप विधान, सुप्राननि' कौऊेल जासों जिये की । 
साँचेहूँ है सखो नन्‍दकुमार, कुमार नहीं यह हार हिये कौ || 
यह देव के अलझ्वार-विधान का संक्षिप्त परिचय है| इन्होंने प्रसिद्ध 
आय; सभी अलड्डारों के सुरुखिपूण प्रयोग किये हैं | 


देव की भाषा में घारा प्रवाहिता तथा वर्शमैत्नी सम्बन्धी सौंदर्य - 
हिंदी साहित्य में सबसे अधिक हैं | इसके लिए उन्होंने वीप्सा तथा अनु 
प्रात इन दो शब्दालंकारों का सहारा लिया है | वीप्सा अलझ्ार वस्तुतः 
कोई अलकझ्लार नहीं है, यह शैली की एक विशेषता है। देव, के वो जैसे ' 
यह पीछे-पीछे घूमता है, उनकी माषा का जैसे दास है | 
वीप्सा के कुछ सुन्दर उदाहरण हैं-... 


जज 


-(क) फलि-फलि फूलि-फूलि फैलि-फेलि कुकि-भुकि, 
भपकि-भपकि आई कुंजै चहु कोद ते | 
-(ख) रीमि-रीफि रहसि-रहसि हँसि-हँसि उठे, 


सांस भरि आँख भरि कहत दई-दई | 
चेकि-चौंकि चकि-वकि उचकि-उचकि देव 
जकि-जकि वकि-बकि परत बई-बई | 
“कहीं-कहीं तो पूरा छुन्द वीप्सा से ओतपोत है--- हैं 
खोरि-खोरि ते बधाई पिय आवन की | 
* सुनि-छनि कोरि-कोरि भावनि भरति है। 
भोरि-मोरि बदन निहारति बिहार भूमि, रे 
. - घोरि-त्वोरि, आर्नदघरी-ली उघरति है। -.* 
देव कर जोरिंजजोरिं बदत सुरन शुरु, 
लोगनि के लोरि-लोरि पायन. परति है| 
तोरि-तोरि माल पूरे मोतिन की चौक 
निवछावरि को छोरि-छोरि भूपन धरति है॥ 


देव में कद्दी-कहीं आशत्ति शब्दों की न होकर शब्दांशों की होती है | 


ही 
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ऐसी आइत्ति भी मापा के प्रवाह को अधिक कर देती है। कुशल- 
उविलाध का एक उदाहरण है-.- 
गर्बीती बुननि लजीली ढीली भौहिनि के, 
ज्यों-ज्यों नई जाति त्यों-त्यों नये नेह नितई । 
बीघी बातव-बावनि उनीधी गात गातनि, 
समीधी पर्यक्र में नि्ंक अंक हितई । 
असुवर्न भीजी बीजी सीजी ओभी पसीजी, 
भोजी पीजी सो पतीजी रागरज्ञ रैन रितई। , 
नाह-नाह सौहैं के हँसोहैें नेह सोहैँ करी, 
' क्यों हू नाह सो है नाहँसी हैं नैक चितई ॥| 
इस छुन्द में प्रथम पंक्ति में 'ईली” दीन बार, “अनि? दो बार, दूसरी 
पंक्ति में ध्यों” चार बार, तीथरी तथा चौथी में 'ईघी? तीन बार, “अनिः 
दो.बार, “अ्छ/ तीन बार, पाँचवों तथा छुठी पंक्ति में (ईजी” सात बार, 
सातवीं और आठवीं पंक्ति में नह! चार -बार और 'सौहँ! पाँच बार 
आया है| | 
अनुप्रास और अक्षर-मैन्नी के क्षेत्र में तो देव -हिंदी के सम्नार हैं |. 
देव के ऐसे श्रभागे छुन्द बहुत कम- होंगे जो अनुप्राय और अंच्षर मैत्री 
से श्रीयुक्त न हों। अनुग्रासों में वृत्यांनुआ्राथ ही इन्हें अधिक प्रिय है। 
कभी-कभी तो पूरे छुन्द एक ही प्रकार की आदत्ति से मंडित मिलते हैं | 
इतना ही नहीं कभी-कभी अक्षर के स्थान पंर देव एक अच्षुर समूह या 
शब्द ले लेते हैं ओर पूरे छन्द में उसकी आइत्ति का' निर्वाह सफलता 
के साथ करते हैं | श्ननुप्रास और अक्षर मैत्री से विभूषित कुछ छुन्दं तथा 
छुदांश दृश्च्य हैं--- 
१... फैलि-फैलि फूलि-फूलि, फलि-फलि, हूलि-हूलि, ; 
| मंपकि-भपकि आई कुर्जे चहुँ कोद--ते। 
हिल मिलि हेलिनु सौं केलिनु करन गई", 
वेलिनु विलोकि बधू ब्रज की विनोद ते | ४ 
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नन्‍्दजू्‌ की पौरि पर ठाढ़े है रसिक देव, _ 
मोहनजू मोहि लीनी मोहनी विमोंद ते॥ 
गाथनि सुनत भूली साथनि की फूल गिरे, 
हाथनि के हाथनि ते, गोदनि के गोद ते || 
संपति-समृद्धि सिद्धि-निद्धि, बुद्धि-इड्धि सब, 
भुक्ति-मुक्ति पौरि पर परि प्रभु जापा के। 
एक ही कृपा-कठाच्छु कोटि पच्छु रच्छु नर 
पावें घर बार दर बार देवमाया के॥ 
३. केते करे सुकपोत कपोतक पिंजर-पिंजर बीच बिबादनि | 
को गने चातक चक्र चकोर कला पिक मोर मराल प्रबादनि। 
चीन ज्यों बोलति बाल प्रबीन नवीन सुधा-रस-बाद सवादनि | 
वार्रो सुकंठी के कठ खुले कल कंठन के कल कंठ निनादनि ॥ 
४... सोखें सिंधु सिंधुर से बंधुर ज्यों विध्य, गंध, 
मापन के बँधु से गरज गशुरवानि क्रे। 
मेमकारे भूसतत गगन घने घूमत, १ 
पुकारे मुख चूमत पपीह्ा मोर वानि के। . 
नदी नद सागर डगर मिलि गके देव, 
डगर न सूकत नगर पुरवानि के। 
, भारे जल धरनि अंध्यारे धरनी धरनि, 
घाराधर धावत धुमारे धुरवानि के || 
५. साधुरी-भौरनि,फूलनि भरिनि बौरनि वौरनि बेलि बची है| 
केसरि किंसु कुसंंभ कुरी किरवार कनैरनि रघ्ढ रची है। 
: फूले अनारनि चपक-डारनि ले कचनारनि नेद तची है। 
कोकिल रागनि नूत परागनि देखुरी वागनि फागु मची है॥ 
दे कालिंदी के कूलनि तदनि तर-मूलनि, 
निहारि इरि अज्ञ के दुकूलनि उपेरतीं। 


दर 
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मल्ली मले मालती नेवारी जाती-जूददी देव, 
अंबकुल बकुल कंदबन में हेरती ॥ 
७. काननि कोननि कूदि फिरे करि सौतिन के उर खेत की खूँदनि | 
देवजु दौरि मिले ठगि ज्यों मगमे न फँँदे फेंदवार के फूँदनि। 
घूँघट के घटकी नटिकी सुछुटी लग्की लटकी ग्रन गूँदनि | 
केहू कहूँ न छुरे विहुरे बिचरें न छुरे ,निचुरे जलबूँदनि ॥ 
प्‌. दूलहँ सोहाग दिन तूल है तिद्ाारे-तिन, 
तू ले तियारे सो अयान ही की मूल है | 

' भूल है न भाग को, प्रवाह सो दृकूल है, 
दुकूल है उज्यारों देव, प्यारो अनुकूल है | 

' कूल है नदी को, प्रतिकूल है ग्रमान री, 
अहू लहे सु तीन जौन जोबन अहूल है। 

हूल है हिये मैं, पत्रह लह्ैन चेन री, 
निहारु पल दूल है, विहाद पल दूल है ॥ 
६. बैरागिनि कीधों अनुरागिनि सोहागिनि तू, 
देव बड़भागिनि लजाति और लरति क्‍यों | 

सोवति जगति अरसाति हरखाति “अब, 
खाति बिलखाति दुख, मानति डरति क्‍यों | 

- चौंकति चकति उचकति ओ वकति बिय- 
कति औ थकति ध्यान घीरज घरित क्‍यों | 

मोहति मुरत सतराति इतराति साह- 
चरज सराहि आहचरज -मंरति क्‍यों ॥ 

१०. कोऊ कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कही, 
क्रोऊ कहे रंकिनि कलंकिनि कुमारी हैं | 

कसो परलोक, नरलोक वरलोकन में, 
लीन्हो मैं अलीक लोक-लीकन ते न्यारी हों | 

श्ड 
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तन जाहि, मन जाहि, देव गुरुजन जाहि, 

जीव किन जाहि टेक थरति न टारी हों। 
वून्दावनवारी बनवारी की मुकुय्वारी, 
... पीत पटवारी वहि मूरति पै बारी हों॥ 
देखे दुख देत चेत चंद्रिका अचेत करि, 

चैन नू परत चंद चंदन को ढारि दे।. 


-छीजन लगी है छुबि, वीजन करे न बीर, 


नीजन सुहात है सखीजन निवारि दे। 
सोए, सजि सेजन करेजन में सूल उठे, वि 

जारि दै उसीर कुदी रावगी उजारि दे |, 
पूँके ज्यों फनी रीफूली-माल कोन नीरी करिं, 

एवबीरी बरी ऐ, जाति या बीरी बगारि दे | 
कुझ्ननि के कोरे मन केलि रस बोरे लाल 

तालन के खोरे बाल आवति है नित को |. 
अमिय निचोरे कल बोलति निहोरे नेक, 

सखिन के डोरे देव डोले जित-तित को ॥ 
थोरे-थोरे जोबन विथोरे देति रूप-रासि, 

गोरे मुख भोरे हँसि जोरे लेति हित को | 
तोरे लेति रति दुति मोरे लेति, गति-मति, 

छोरे लेति लोक लाज चोरे लेति चित को ॥ 
जब ते कुअर कान्ह रावरी कला निधान, 

कान परी वाके कहेँ सुजस॒ कहानी सी। 
तब ही ते देव देखी देव॑ता-सी हँसति सी, 

खीभति-सी रीकति-सी रुसति रिसनी-सी | 
छोह-सी छुली-सी छीनि लीनी-सी छुक्की-सी छीन, 

जकी-सी टकी-सी लगी थकी थहरानी-सी | 
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बोधी-सी बँधी-सी विप बूड़ी-सी विमोहित-सी, 
े बैठी वह बकति बिलोकति बिकानी सी | 
२४, हें मई दूलद, वै दुलदी,, उलही सुख-ब्रेलि-सी केलि घनेरी | 
में पहिरो पिय को पियरो, पहिरी उनरी चुनरी चुनि मेरी 
देव! कहा कहीं कौन सुने री, कद्या कहे होत, कथा बहुतेरी | 
जे हरि मेरी धघरें पग- जे हरि ते हरि चेरी के रह्न रचेरी | 
5४. आक बाक बकति ब्रिया में बूड़ि बूड़ि जात, 
पीकी सुधि आये जी की सुधि खोइ खोइ देति | 
कोद भरी कुहँकि निमोह भरी मोहि मोहि, 
छोह भरी छिंति पे छुली सी रोइ-रोइ देति-| 
बड़ी-बड़ी बार लगि बड़ी बड़ी,-आँखिन तें, ! 
बड़े बड़े ऑंसुआ हिये में मोश मोइ देति | 
बाल बिन बालम विकल बैठी वार बार, 
वषु में विषम विष बीज बोइ बोइ देति ॥ 
अब नमेन्द्रजी १ द्वारा प्रयुक्त मारत और॑ यूरोप के सद्भम पर स्थित 
सिद्धांत के आधार पर देव की अप्रस्तुत योजना का सिंहावलोकन किया 
जा सकता हैं | अलंकरण या श्रग्रस्तुत विधान में प्रस्तुत या वण्य को अग्रस्तुत 
के सहारे प्राय: स्पष्ट करने की य्रजृत्ति रहती है। इसके लिये ग्राय: 
साम्य का सहारा लिया जाता है। मोटे रूप से किन्हीं दो चीज़ों में 
साम्य, रूपसम्बन्धी या शुण (धर्म) सम्बन्धी बातों के कारण होता है 
साहश्य मूलक अगप्रस्तुत से किसी वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट किया 
जाता है | देव का प्रिय विधय नायक और नायिका का रूप चित्रण रहा 
है | उसके लिए, उन्होंने प्रायः इसी का सहारा लिया है| इसमें जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है साधारण श्रेणी के कवि तो प्राय: परंपरागत 
रूढ्विद् उपमानों का योग करते हैं पर प्रतिभाशाली कवि नवीद 


* देव ओर उनकी कविता पृ० १८२--१६५ 
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उपमान हूँढते हैं | देव में भी नवीन उपमान हैं| वयः संधि में शिशुता 
समाप्त होती रहती है और योवन मुकुलित होता रहता दै। देव ने उसे - 
स्पष्ट करने के लिये लिखा है--- 
ब्रैस बराबर दोऊ सुहाव सुगोरी को गात प्रभात ज्यों पूनो | 
पूर्शिमा के प्रभात में पूर्णचंद्र छिपता रहता है और बाल रवि 
अपनी मनहर अरुणिमा के साथ उदित होता रहता है| चित्र कितना 
मनहर है ! 
साइश्य मूलक कुछ और नवीन अग्रस्तुत देखने योग्य हैं--- 
१. बड़े बड़े नेननि सों आँसू भरि भरि ढरि, 
गोरो गोरो मुख आजु ओरो से बिलानी जात | 
२. चांदनी सों चारु चौर है। 
३. प्रात पयोदन ज्यों अरुनाई दिखाई दई तरुनाई प्रबीने | 
४. चंदन विंदु मनो दसके नख | ्ट 
दूसरे अप्रस्तुत साधर्म्यमूलक होते हैं। इनकी आवश्यकता ग्रण 
की स्पष्टता के लिए होती है | इसमें भी साहित्य-सम्बन्धी रूढ़ियाँ हैं| देव 
में रूढ़ियों के अतिरिक्त अपने नवीन प्रयोग भी हैं 
१. अदभुत ऊष सी पियूख सी मधुर बानी । 
२. पारद के मोती कैंधों प्यारी के सिथिल गात; 
ज्योही ज्यों बहोरियत त्यों त्यों बिथुरत है ] 
३. माखन सो मन दूँध सो जोबन है दघि ते अधिके उरं ईठी | 
४. खुले भुजमूलन लंता से लहराइयत | 
अप्रस्तुत, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सार््॑यमूलक तथा 
साहश्यमूलक--दो प्रकार के होते हैं, पर इन दोनों के ही दो भेद 
हो जाते हैं| कभी तो उपमान मूर्त होते हैं. जैसे चंद्रमा, कमल, मोती . 
तथा कुन्दपुष्प आदि ; पर कमी ये अमूर्त भी होते हैं जैसे कीर्ति 
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विरक्ति, उद्बोधन" तथा ग्लानि आदि] साधारणतः कवि मूर्त अग्रस्तु् 
दी देते हैं पर सफल ओर उच्च कवि अमूर्त भी देते हैं जो मूर्त की अपेक्षा 
याव; अधिक अमिव्यञ्ञक होते हैं | देव में अमूर्त अप्रस्तुत अधिक तो नहीं 
मिलते पर उनका एकांत अमाव भी नहीं है | कुछ उदाहरण लिए जा 
सकते है-... * 
१, गोरी गरबीली उठी उँघत उपघारे अन्ज, 
देव पट नील कटि लपटी कपट सी | 
२. कुल की सी करनी, कुलीन की सी कोमलता | 
पहले में कपट की भाँति लपणना है साथ ही नील वस्त्र को कपट 
( जिसका रह्ज काला माना गया है ) कहना भी ठीक है। दूसरे में कुल 
ओर कुलीन अमूर्त उपसान हैं पर इसका प्रयोग अमूर्त के लिए; हुआ 
है | मूर्त के लिये अमूर्त विधान के शुद्ध उदाहरण भी देव में मिलते हैं | 
कैधों रुचि भूपर अनूप राचि राखे देव | 
रूपक समूह दो उज्यारे अति ओज के | 
यहाँ उरोजों को अति ओज के उज्ज्वल रूपकों का समूह कहा 
गया है। 
कमी कमी अमू्त या निर्जीव पदार्थों को सजीव मान लेने, उन पर - 
मानवीय गुणों-व्यापारों का आरोप करने या सजीव की भाँति चित्रण 
करने से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है | यह .अंग्रेजी मैं पपरसानि- 
, 'फ़िकेशन! नाम से स्वतंत्र अलड्जार है। अपने यहाँ अलक्लारों में इसका 
* स्थान नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि अंग्रेज़ी साहित्य से प्रमा- 
बित होकर छायावादियों ने स्वश्रथम इसका ग्रयोग किया है; पर 
यथार्थत: बात यह नहीं है। स्वयं देव में इसके बढ़े सुन्दर प्रयोग 
मिलते हैं । राधिका /लजा? से सम्बोधित करती है---. लजा ! तू चुपके 
चुपके मेरे और मेरे पति के बीच अंतर डाले रखना चाहती हो | तू 


१ बुरे स्वप्त में वीर आ गया उद्वोधन सा--गुप्त 


बढ 
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सर्वदा मेरे ऊपर क्रोधकर भौंह तरेंरे रहती हो.। ठम्के.शर्म भी नहीं 
आती ! तू मेरी अकाज करने वाली है ! मेरे हुख-सुख की संगिनी होकर. 
भर आँख कृष्ण को देखने तो दे [--- 
प्रान से प्रानपती सो निरंतर अंतर अंतर पारत हे री, 
देव” कहा कहों बाहर हू पर बाहेर हू रहौ मींद तरेरी | 
लाज न लागति लाज अहै ! तृहि जानि में आजु अकाजिन मेरी |: 
देखन दे हरि को मरि डीठि घरीकिनि एक सरीकिनि मेरी ॥| 
देव अपने मन को मानव मानकर कहते हैं--- 
(क) ऐएरे मन मेरे तें घनेरें दुख दीन्हें, अब 
एके बार दे के तोहि मूँदि मारो एक बार । 
(ख) ऐसो जो हों जानतो कि जैहै तू विष के संग, 
एरे मन मेरे हाथ पाँच तेरे तोरतों | 


: कभी कभी कवि धर्म के लिये धर्मों का प्रयोग कर शब्द सौंदर्य को: 
चढ़ा देते हैं | भारतीय इृष्टिकोश से यह एक प्रकार की लक्षणा है। आधु-- 
निक कविता में इसके प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं| देव में ये प्रयोग 
हैं तो पर कम हैं | इसका सबसे सुन्दर उदाहरण तो पीछे उद्धृत किया 
हुआ छुंद हे जहाँ ६घहों ऋतुएँ एक छुन्द में रक्‍्खी गई हैं। यहाँ 
शस्तपूनो, वर्सत तथा शिशिर निशा का प्रयोग सुख-आनन्द (उनके धम) के: 
लिए और अमावस, हेमन्त तथा ग्रीष्म का प्रयोग दुख-शोक (इनके धर्म) 
के लिए. हुआ है | छुंद, इस प्रकार है-- 

पून्यो प्रकाश उकसि के सारदी; आसहूपास ब्रसाय अमावस | 

गए चिंतन सोच -विचार, सु लै गए नींद, छुघा, बेल-ब[वस । 

है उत देव” वसंत संदा इत हेंउत है हिंय कंप महा वस 

ले सिसिरी-निसि दे दिन ग्रीपम, आँखिन राखि गए ऋत॒-पावस ॥ 

इथी अर्थ में एक स्थान पर देव ने ओर लिखा है-- 

पावस ते उठि कीजिए चेत, अमावस ते उठि कीजिए पूनों। 
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ध्यावस” यहाँ पानी बसाने वाला, “चेत' उल्लास के समय, 'अमावस' हुख 
और दैन्य के समय तथा “पूनो? प्रसन्नता के समय के लिये प्रयुक्त हुआ दे। 
ऋछ शब्द ध्वन्वाद्याक या अनोमोटोपोइक? होते हैं, जैसे तड़तड़ 
भड़भड़, पटपट आदि | ये ध्वनि के आधार पर बने होते हैं, अत 
इनका अथ अपने आप व्यक्त हो जाता है। इनके प्रयोग से मी काव्य 
का सौंदर्य बढ़ जाता है। अंग्रेज़ी में ऐसे शब्दों का भ्रयोग एक अलड्डार 
माना गया है और इसे अनोमोटोपोई की संज्ञा दी गई है। बीररस 
के युद्ध सम्बन्धी वर्णुनों में चंदवरदाई तथा भूषण आईद मे इसका 
प्रयोग किया है | देव ने भी इसका प्रयोग किया है पर घीर रस से 
इतर रसा मं । 
बर्षा का एक चित्र 
सुनि के धुनि चातक मोरनि की चहुँ ओरनि कोकिल कूकान ता। 
अनुराग भरे हरि. बागनि में सखि रागति राग अचूकांन वा। 
कवि देव घटा उनई जुनई बनभूमि भई दल दूकान सा। 
रैंगराती हरी हृदराती लता क्रुकि जाती समीर के भूकनि सो ॥ 
इसमें ध्वन्यात्मक शब्द तो केवल “करूकनि' ओर “हृदराती” दो ही 
हैं फिर भी तरल बरणों एवं हस्त मात्राश्रों के प्रमाव से सारा अथ स्वतः 
ध्वनित हो रहा है | इस दृष्टि से देव का सव्श्रद्ठ छन्द निम्न है, पर 
उपर्युक्त छुंद जैसा सौंदर्य ओर अथवध्वनन इसमे नहीं 
सहर सहर सोंधी सीतल समीर डोल, 
घहर घहर घन बेरि के वहरिया | 
मदर-भहर भझुकि भीनी भरि लायो दिव 
छुदरछुदर छोटी बूँदन छहस्था | 
हहर-हद्दर हँसि-हँसि के हिंडोरे चढ़ी, 
धहर-थहर तनु कीमल थहरिया | 
फहर-फहटर होत पीतम को पीत पट, 
लहर-लद्द॒र होत प्यारी की लहरिया ॥ 
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१. बारे के बुंद चुवें चिलके अलके छुब्रि की छुलकें उछली सी | 
अंचल मौन भें भलकें पुलकें कुच कुन्द कदम्ब कली सी ॥ 
२. उचके उचों हैं कुच भपे कलकत भीनी,” 
मिलमिली ओढ़नी किनारीदार चीर की+। 
गुलगुले-गोरे, गोल कोमल. कपोल ह 
. सुधाविंदु बोल इंदुमुखी, नासिका ज्यों कीर की | 
देव, दुति लहरति छूटे छुहरात केस 
बोरी जैसे केसरी, किसोरी कसमीर की ॥ 
. चहुँ ओर सुंदर सघन बन देखिंयत, 
कुज्नन में सुनियत गुज्ञन अलीन की। 
वंसीब्रट तट नग्नागर नव्तु मोमैँं ह 
रास के बिलास की मधुर घुनि बीन की | 
, भरि रहि भनक बनक ताल ताननि की, | 
तनक तनक तामें रूनक चुरीन की। 


इस प्रकार अलड्जाखवादी न होते हुये मी देव ने सभी मकार के 
अलंडूरों' का अपनी अभिव्यज्ञना को सफल बनाने के लिये प्रयोग किया 
हैं| उनकी रसवादिता के कारण ही उनके अलड्डार अलक्लार न लगकर 
स्वाभाविक अ्मिव्यजञ्ञना के अज्ग लगते हैं| 


उक्ति वेचित्र्य 
८उक्ति चैचित्य से यहाँ हमारा अभिप्राय उस बेपर की. उड़ान से 
नहीं है जिसके प्रभाव से कवि लोग जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता वहाँ से 
अपनी उपमा, उद्येक्षा आदि के लिए सामग्री लिया करते हैं। मेरा 
अभिप्राय कथन के उस अनूठे ढड़ से है जो उस कथन की ओर श्रोता 
को आकर्षित करता है तथा उसके विपय को और.विपयों से कुछ अलग 


न्प्त 
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करके दिखलाता है |” उक्ति वैचित्र्य के कई ढल्क हैं। कभी कमी तो 
लक्षण व्यज्ञना आदि के सहारे इसे उत्पन्न करते हैं ओर कमी-कमी 
काकु, तुल्ययोगिता, एकरावली, पर्यायोक्ति'तथा सहोक्ति आदि अलड्ढारों 
के सहारे | आरोह-अवरोह, एक शब्द का बार बार प्रयोग, या पद-संतुलन 
' भी कभी-कभी काम कर देता है। अंग्रेज़ी में उक्ति वैचित्य सम्बन्धी 
फल्डेन्स्ड सेंटेन्स, आक्सीमोरन, एऐंटीयीसिस, एपिग्रेम तथा ज्लाइमैक्स 
आदि स्वतंत्र अलड्ढार ही हैं। 
उक्ति वैचिन्य के ययोग प्रायः सभी काल के कवियों में मिलते हैं | 
पूर, ठलसी, केशव, देव, त्रिहारी तथा घनानन्द आदि में इसकी विशेष 
बेटा दिखलाई पड़ती हैं | देव के उक्ति वैचित्र्य कई प्रकार के हैं | इनमें 
सबसे अधिक अयोग तो एक शब्द के कद बार प्रयोग के मिलते है। 
इसके भी दो भेद किये जा सकते हैं । कहीं कहीं तो शब्द विलकुल एक 
रहता है, जैसे - | 
काहे को मेरो कहावत सेरो जु पै मन मेरो न सेरो क्यो करे । 
* या 
लाल भल्ले हो भले सुख दीनों भली भई आज भले वनि आये | 
“इसका दूसरा रूप उन पंक्तियों में दिखाई पड़ता है जहाँ व्यज्ञन तो 
एक दी रहते हैं पर स्वरों की मिन्नता रहती है। पहले की झपेज्षा इसमें 
आकर्षण कम रहता है-.. 
हेरि इते हरिनी नयना हरि हेरत टेरि हरे हँसि दीनों। 
उपयुक्त तीनों ही उदाहरणों में विचित्रता श्र्थ की अपेक्षा ध्वनि 
में अधिक है अतः इस श्रेणी की विचित्रताओं को निम्न श्रेणी की 
कह सकते हैं। 
देव में पद संठुलन के आधार पर भी विचित्रता मिलती है। पंद- 
संतुलन के कई ग्रकार हो सकते हैं : ! 


किलर: सत पक , 
) गोस्वामी तुलसीदास--रामचंद्र शुक्ल 
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१. साम्य के आधार पर--- 
(क) मोह मोह मोहन की मन भयो राघामय, ॥॒ 
राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई) - 
(ख) कुलकानि की गांठि ते छूम्यो हियो, 
हिय ते कुलकानि की गाँठि छुटी। 
(ग) गई तो हती दधि बेचन बीर 
गयो हियरा हरि हाथ बिकाई। 
(घ) काहू के रंग रेँंगे हग राबरे, रावरे रंग रँगे दृग मेरे [' 
२. वैषम्य के आधार पर--- 
(क) है अमिमान तजे सनमान | 
(ख) पैए असीस लचैए, जो सीस, 
लची रहिए तब ऊँची कहैए। 
(ग ) कम्पत्त हियो, नहियो कम्पत हमारो। 
(घ ) एकहि देव दुदेह दुदेहरे देव दुधा एक देह दुहूमें । 
३. आरोह के आधार पर-- 
(क) रसनि सार सिंगार रस, प्रेम सार सिंगार | 
(ख) बानी को सार वखान्यो सिंगार सिंगार को सार किसोर किसोरी [| 
(ग) जीव सो जीवन, जीवन सो घन | 
इसी प्रकार अवरोह और अनुक्रम आदि से भी पदसन्तुलन उप- 
स्थित किया जा सकता है | ऊपर कहा जा चुका है कि कुछ अपने अल॑- 
कारों से भी उक्तिवेचित्य लाया जा सकता है | यह कार्य उन्हीं अलड्ढारों 
में संभव है जो मुख्यतः अलड्भार न होकर शैली था कहने के ढंग से 
संबंधित हैं | देव से कुछु उदाहरण लिए जा सकते हैं 
(क) सजोगिन की तु हरे उर पीर, वियोगिन के सुधरै उर पीर | 
(ख) .इंडु उदे उदयी उर घाम मुकाम जग्यो स हु जामिन जागे | 
(ग)  दृूटि गयो एक बार विदेह महीप को सोचसरोसन संभुको | 


कवि देंव े र्श्दट 


देव में इस प्रकार की उक्तिवैचित्य-पूर्ण पंक्तियों को संख्या काफ़ी 
बह है। 
यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक होगा। इस उ्ति- 
केचज्य से देव चमत्कारवबादी नहीं कहे जा सकते | यह चमत्कार केशव 
की कोटि का नहीं है, जो रसविरोधी होता है, अपितु यह रस का सहायक 
दे है | हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास में भी इस ग्रकार के 
उक्तिवेचिश्यपूर्ण चाक्य बहुत अधिक हैं जिनकी प्रसंशा आचार्य शुक्क ने 
गोस्वामी ठलसीदास में एक अलग अध्याय में की हे। 

गुण 

यो तो कविता का सारा सौंदर्य दी शुण नाम के अन्तर्गत आता 
ईपर आचायों की विशिष्ट भाषा में गुण शब्द का प्रयोग कुछ 
विशिष्ट गुरु के लिए ही होता दे | पोछार जी के शब्दों में “नो रस के 
धर्म, उसके उत्कर्प के कारण और अचल स्थिति होते हैं वे गुश कहे 
जाते हैं! देव ने गुण को रीति कह्दा है, इस सम्बन्ध में पीछे आचाय 
देव के प्रकरण में विचार हो खुका है | 

देव का कवि के रूप में अनेक न्यूनताओं तथा बुटियों के होते हुए. 
मी काफी ऊँचा स्थान है, अतः उनकी कविता गुणों से ओवग्रोत हैं | 
यो तो गण की :संख्या के विपव में पर्यात विवाद रहा दँ पर अब 
प्रधानतं: माधुर्य, प्रसाद ओर ओज़ ये तीन ही गुण माने जाते है | 

अआंगार प्रिय कवियों का विपय स्वतः माधुरी से श्रोतप्रीत रहता है; 
अत: उनमें, माधुरय गुण का होना अत्यन्त स्वाभाविक है | विशेषतः 
देव में तो माधुर्य शु्श कृठ-कृव्कर भरा है | उन्हें तो इस शुण से 
इतना प्रेम था कि इसके लिए शब्दों की तोड़-मरोड, व्याकरः: के दे 
नियमों का उल्लंघन; नए. शब्दों का बनाना, अग्रचलित शब्दों के ग्योग 
आदि सभी कुछ स्वीकार था | है 

साधुर्य गुण में ट्वर्ग का प्रयोग, समासों का: प्रयोग तथा अधिक 
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डाविड़ी प्राणायाम कराने वाले संयुक्त बर्णों का प्रयोग वर्जित है, दूसरी 
ओर तरल वर्णों तथा डः ञज, न म के संयुक्त अछरों का अ्रयोग ( रखन, 
कान्त, कम्पन आदि ) सुन्दर साना जाता है। देव के कुछ उदाहरण 
देखने योग्य हैं--- 
कल चली जल केलि के कामिनि भावते के सद्भ भमाँति-मंली सी 
भीजे दुकूल में देह लसे, कवि देव जु चंपक चारु दली सी 
वारि के दूँदे चुवें चिलकैं, अलकें छुबि की छुलक उछुली सी 
अचल भीन भके भलके पुलके कुच कंद कदम्ब कली सी । 
इसमें ट्वर्ग का एक भी अक्षर नहीं है तथा तरल अच्ञर (ला का 
-भी बहुत अयोग है। 'स” अक्षर का प्रयोग भी कभी-कभी विचित्र 
मधु रता ला देता है--. 
2. सोहे सलोनी सुहाग भरी, सुकुमारि सखीनि समाज मड़ी सी | 
“२. स्थामा की स्थाम की नाम सखीनि सुनायो सुनावत कीन्हों कछू उन . 
|. सलज सुसील सीलताई की सलाका सैल 
सुताते सलोनी बैन बीना के भनक के | 
प्रसाद गुण के विपय में आचारयों ने लिखा हे---दूखे इधन में 
अम्रि की तरह अथवा-स्वच्छु वस्र में जल की तरह जो गुण चित्र में 
>तत्काल व्याप्त हो जाता है वह प्रसाद गुरु है । आशय यह है कि कविता. 
इतनी सरल ओर सुबोध हो कि श्रर्थ के स्पष्ट होते देर न लगे | देव 
रसवादी होने के कारण प्रसाद गुण के भी प्रेमी और भक्त थे | अमिधा 
को उत्तम काव्य एवं स्वभावोक्ति को श्रेष्ठ अलड्भार मानना--ये दोनों ' 
बातें इसी ओर संकेत करती हैं | पर, अनुप्रास तथा माधुरयय के फेर में 
यदढकर कम छुन्दों में उन्होंने अपने इस विचार को कार्यरूप में 
यरिणतव किया हैं। आचार्य शुक्र तथा दीन जी ने इन पर असाद गुण 
के झ्माव का दोपारोपण किया है | बात ठीक है, पर असाद ग्रुण के 
ल्छुन्दों का देव में एकांत खभाव नहीं है ॥ण्क उदाहरण पर्याप्त होगा : 


३, 
हृ 
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गूजरी ऊजरे जोबन को कछु मोल कहो दाध को तब देहों । 
देव इतो इतराहु नहीं, इ नहीं मदु बोलन मोल विकेहों | 
मोल कहा अनमोल विकाहुगी ए/च जबै अधरा रस लैहों | 
कैसी कही फिर तौ कही कान्ह ? अमे कलु हौंहुँ कका की सौं कैहों [* 
ओज रीतिकाल में भूषण आदि वीर रस के कवियों में ही विशेषत: 
दिखाई पड़ता है | देव आदि झद्भार रस के कवियों में इसका अभावः 
स्राभाविक है। फिर भी खोजने पर एकाघ उदाहरण मिल ही 
सकते हैं-..- 
ईंट रस बातन बसीठ बस करिबे को, 
ढीठ मधुकर जख-जखक चाखन चोर | 
' उबद लुटाऊ, बर पाइन बटठाऊ पट, 
लपट लुदाऊ नठ्ठ कपट माखन चोर | 
ओज में ट्वर्ग तथा संयुक्त बर्णों का प्रयोग रहता है। यहाँ संयुक्त 
वर्ण तो नहीं हैं पर टवर्ग अवश्य है। एक और उदाहरण देखा जा 
सकता हे 
अरे कुन्रुद्धि रावण प्रपश्व युद्ध धांवण, 
प्रकोपषि राम-पावन प्रिया हरी ) 
अखंड मुंड' खंड-खंड तुंड-तुंड भुंड-फुंड, 
पांतः जात घोर कु'ड पाधरी | 
अन्त में कह्दा जा सकता है कि देव में माधुर्य गुण तो प्रभूद 
मात्रा में है, प्रसाद उससे कम है और ओज तो शायद दाल में नमक 
के बराबर है या उससे भी कुछ कम । ह 
दोष 
जिन बातों से काव्य के ग्॒ण में कमी हो जाती दे, उन्हें दोष कहते 
हैं | दोप, पद दोप, पदांश दोप, वाक्य-दोप, अर्थ दोष ओर रस दोष, 
ये पाँच प्रकार के कहे गए: हैं | फिर इनके लगभग ७० भेंद-विभेद किए: 
गए हैं | पीछे आचार्य देव पर विचार करते समय कहा जा चुका हैं: 
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कि इन्होंने दोपों का वर्णन अत्यन्त संक्षेप में, किया है, पर इनके काव्य 
में दोषों के उदाहरण पर्यात्त हैं, या दूसरे शब्दों में इनके काव्य में दोप 
हैं और सम्मवत; बहुत अधिक हैं। यहाँ कुछ प्रधान दोप देखे जा - 
सकते हैं। 
च्युत संस्कार! दोप व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में माना जाता है । 
देव की भाषा पर विचार करते समय हम लोग देख चके हैं कि देव की 
भाषा में यह दोप बहुत अधिक है | विशेपतः लिंगः ओर वचन सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ बहुत 
अप्रयुक्त दोष! ऐसे शब्दों के ऐसे अर्थ में प्रयोग करने में माना 
जाता है जो कोपादि में वह विशिष्ट अर्थ रखते हों पर उस अथ्थ में 
अप्रयुक्त हों | देव ने एक स्थान पर लिखा है-. ु 
बिना बेदी बदल बदन-सोभा बिकसी | 5 
यहाँ “बदन! शब्द ईंगुर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अतः अंप्रयुक्त.. 
दोप है। 
जहाँ पंक्तियों या छन्दों के अन्चय करने में कठिनाई पड़े, अन्चय 
दोप होता है | देव में यह दोष अधिक है। एक उदांहरण लिया जा 
सकता 
काके कहें लूटत सुने हो दवि-दान मैं ] 
निरथक पद रखने से कविता में अधिक पद दोष आ जाता । यह 
“वो देव में ओर मी अधिक है | एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
सोभा सविवेक एक राधिका कुँबरि पर 
बारों रति रमनी अनेक अतननि की | 
यहाँ रति को वारने पर अतननि ( कामदेव 2 की रमनी (रमणियाँ) 
बारने का क्या तक / या तो 'रति! या अतननि की रमनी अतः 
पद दोप हैं| स्यून पद दोप भी देव में कम नहीं हैं | । 
पाद पूर्ति के लिये अनावश्यक पद के प्रयोग से-काव्य में निरर्थक 
दोष आ जाता दै | यह भी देव में बहुत है ; 
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कैसी लाज कैसो काज कैंसो थो। सखी समाज, 
केसो घद कैसो बढ कैशो डर कैसी कानि। 

चहाँ ध्वी! व्यर्थ में पूर्ति पाद के लिए है । 

देव के दोपों की संख्या बहुत बड़ी हैं| यहाँ सब को लेना तथा 
डउदाह्ृत करना सम्भव नहीं | देव में मिलने वाले अन्य प्रमुख दोप 
असमर्थ, संदिग्ध, क्लिए्र तथा कथित पद आदि है । 

(व) छन्‍्द 

रीविकाल के पूर्व हिंदी साहित्य में पद, दोहा, चौपाई, सोरठा 
चनाक्षुरी, बरतें, सबैया, छुप्पय, रोला तथा कुंडलिया आदि प्रधान छुन्द 
ये | इन € में से रीतिकाल में प्रधानता तो केवल सबैया और घनाक्षुरी इन 
दो ही छुन्दों को मिली पर दोहा तथा सोरठा आदि भी पर्यात प्रचलित 
हैं। देव के प्रधान छन्द भी इनमें दी तीन--सवैया, बनाक्षुरी तथा दोहे 
है| इन तीनों में मी उनका प्रतिनिधि साहित्य सवैया तथा घनाक्षरी सें 
ही है। दोहों में लक्षण ही अधिक दिये यये हैं। ." 

शब्द रसायन में देव ने पिंगल प्रकरण भी दिया है जिसमें बहुत से 
अन्य छुन्दी के लक्षण तथा उदाहरण हैं। पीछे आचार्य देव खंड में 
पिज्ञेल पर विचार करते समय इस प्रकरण पर विचार किया जा 
झुका हैं | अब उनके श्रधान छुंदों को लीजिए । 

सवैया एक वर्ण दत्त है | देव ने इसके १२ भेद" किये हैं और 
बारही का उपयोग भी किया है | लय की दृष्टि से सवैया के तीन भेद होत्ते 
है [ पहले प्रकार की सवैया सगण पर आधारित रहती है अर्थात्‌ लबु- 
लव और गुर (॥७) के गण इसमें आते हैं | इसका शुद्ध रुप चेंद्र- 
जा ( जिसे दुर्मिल भी कहते हैं | ) में मिलता है | इसमें ८ सगण होते 


९ । देव से एक उदाहरण लीजिए--- 
पिन सम 5 


/ पीछे देखिये “पिंगल' प्रकरण 
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सुनि देव अनूप कला ब्रजभूप की रूपकला अकुलान -लगी। 
पहिचानन प्रीति अचान लगी, लखिबे को कछू ललचान लगी। 
भरि भाइक भीहे कमान चढ़ाइ के, तानन लोचन बान लगी। 
कहूँ कान्ह कहानी सी कान लगी; तब ते तन प्रान बिकान लगी). « 
इसमें दो लघु के ब्राद गृह आने से प्रवाह सबसे अधिक होता है। 
सुन्दरी (८ सयणु + गुरु ) तथा कुन्दलता (८ सगण + २ लघु) आदि . 
भी इसी लय के हैं| दूसरे प्रकार के सवैये वे होते हैं जिनमें गुद अंत में 
न आकर बीच- में आते हैं | ऐसे गण को जगण (॥5| ) कहते हैं। - 
जगण पर आधारित सबैयों में समण पर आधारित सवैयों की ।अपेक्ता 
गति में मंथरता रहती है | इसका शुद्ध रूप मुक्तहरा में .मिलता है जिसमें 
आठ जगण होते हैं। देव से एक उदाहरण देखा जा सकता है-- 
पगी पिय ग्रेम जगी चहुँ जाम, रँगी रति रद्ध भयो' परमात। 
कियो न वियोग लियो भरि भोग, पियो रस ओघ हियो न अघात | * 
गुलाब ले लै बहुर्मातन सों, छिरके छुतियाँ तन त्यों न अमात | 
तजै रंग ना रँग केसरि को, अज्भ घोवत सो रँंगबाइत जात ॥ 
लब॑गलता (८जगण + लबु) तथा माधघवी (७ जगण + यगण) में भी 
प्राय; यही गति. होती 
तीसरे प्रकार के सबैयों में गुरु आरम्भ में आ जाता- है। इसके 
सत्रैया भगण (3॥) पर आधारित होते हैं। इसकी गति सबेसे धीमी 
होती है | इसका शुद्ध रूप किरीट में मिलता है। देव का एक किरीट 
संवैया 
मालिनि दे हरि माल गु्हें, चितवें मुख चेरी भये चित चाइनि। 
पान खबाते खबासिन हो के, सवासिन हो सिखयें सब भाइनि | . 
बेंदी दे देव' दिखाइ के दर्पन, जावक देत भये अन नाइनि | 
प्रेम को पियपीत. प्यारी के पोंछिय मारी से पाइनि॥ 


च- ओर अरसात (सात भगण+ 
0) में - 


कवि देव श्श्् 


देव मे तीनों ही प्रकार के सभेयों के प्रयोग किए. हैं। पर, रीति- 
कालीन अन्य कवयों की भाँति अपनी गति की मस्ती के कारण मत्तगय॑द 
ही देव को अधिक प्रिय है | अत्तः कहना अनुचित न होगा कि देव के 
सवैयों का प्रतिनिधि मत्तगयंद है | इसमें सात भगण और दो शुरु होते 
हैं। देव का एक उदाहरण लीजिए-- 

ता दिन तें अति ब्याकुल दै विय जा दिन से पिय पंथ सिधारे। 

भूख न प्यास बिना ब्रजभूपन, मानिनि भूषन भेष विसारे | 

पावत पीर नहीं 'काव देव” करोरिक मूररि सभै करि हरे। 

नारि निद्वारि निद्ारि चले तजि बैद विचारि बिचारि बिचारे ॥ 


उपयुक्त तीन प्रकार के सबैयों के मेल से देव ने अपने बारह उपमेद 
किए हैं । 


रीति काल का दूसरा प्रिय छुन्द घनाच्री या कवित भी सवैया की* 
माँवि ही वर्ण॑वृत्त है, पर सवैयों की भाँति यह गयों से वेधा नहीं है, 
इसी से इसे मुक्तक भी कहते हैं | सबैया की अपेक्षा यह नवीन छुंदर हैं। 
इसमें ३१ य ३२ चर्श होते हैं और ८,८५८) ७ या ८) ८, ८ और ८ पर 
प्रायः यति पड़ती है | कभी-क्मी इस नियम का उल्लंघन भी हो जाता है। 
२१ वर्ण की धनाज्षरी मनहर कहलाती है | इसमें ८न छपी फ थे ६ तथा 
एक गुरु छोता है | ३२ वर्ण की धनाक्षरी रूप धनाद्वरी कहलाती है। 
मनहर के विरुद्ध इसमें अ्रत में लघु होता है | देव ने विशेषतः मनहर को, 
ही अपनाया है | 


इन दो के अतिरिक्त देव ने एक ३३ अछूरों की घनाचरी भी लिखी 

३ जो उन्हीं के नाम से देव घनाक्षरी कह्दी जाती है| इसमें यति ८, ० 

5, ६ पर होती है। यह घनाज्षरी पढ़ने की असुविधा के कारण कवियों 

द्वारा अपनाई न जा सकी | रत्नाकर ने अपने नारी नियम रलाड- 

में इसकी ओर से अपना उपेक्षा माव दिखलाया है। सच्चे हो यह 

दुँद सुभीते का नहीं है ; इसी कारण प्रचलन नहीं पा सका | देव ने ईन 
१५ 


२२७ ह महाकवि देव 


सुनि देव अनूप कला ब्रजभूप की रूपकला अकुलान लगी। 
पहिचानन प्रीति अचान लगी, लखिबे को कछू ललचान लगी | 
अरि भाइक भौंहे कमान चढ़ाइ के, तानन लोचन बान लगी। 
कहूँ कान्ह कहानी सी कान लगी; तब ते तन प्रान बिकान लगी | 
इसमें दो लबु के बाद गुरु आने से प्रवाह सबसे अधिक होता है। 
मुन्दरी (८ सगण + गुरु ) तथा कुन्दलता (८ सगण -+ २ लघु) आदि 
भी इसी लय के हैं । दूसरे प्रकार के सबैये वे होते हैं. जिनमें गुरु अंत में 
न आकर बीच-में आते हैं| ऐसे गण को जगण (।5| ) कहते हैं । 
जगण पर आधारित सबैयों में सगण पर आधारित सबैयों की ।अपेक्षा 
गति में मंथरता रहती है | इसका शुद्ध रूप मुक्तहरा में .मिलता है जिसमें 
आठ जगण होते हैं। देव से एक उदाहरण देखा जा सकता है--- 
पगी पिय प्रेम जगी चहुँ जाम, रँंगी रति रज्ञ भयो' परभाव। 
कियो न वियोग लियो भरि भोग, पियो रस ओघध हियो न अधात | * 
गुलाब ले ले बहुमाँतिन सों, छिरके छुतियाँ तन त्यों.न अमात | . 
तजै रँग ना रंग केसरि को, अद्भध धोवत सो रैंगबाहत जात ॥ 
लवंगलता (८जगण + लघु) तथा माधवी (७ जगण + यगण) में भी 
प्रायः यही गति. होती 
तीसरे प्रकार के सबैयों में गुरु आरम्भ में आ- जाता: है। इसके 
सरबैया भगण (5॥) पर आधारित होते हैं। इसकी गति सबसे घीमी 
होती है | इसका शुद्ध रूप किरीट में मिलता है। देव का एक किरीट 
संचेया है 
..मालिनि है दरि माल गुहैं, चितवें मुख चेरी मये चित चाइनि | 
पान खबातें खबासिन हैँ के, सवासिन हो. सिखयेँ सब भाइनि | - 
बंदी दे देवा दिखाइ के दर्पन, जावक देत भये अन नाइनि | 
प्रेम पगे पिय पीत पी पर, प्यारी के पोंछिय मारी से पाइनि ॥ 
चकोर (सात मगणु + लबु गुम) ओर अरसात (सात भगण+ 
रगगणु) में भी प्रायः यही गति होती 


कवि देव श्र 


देव ने तीनों ही प्रकार के सभैयों के प्रयोग किए हैं। पर, रीति- 
कालीन अन्य कवबयों की भाँति अपनी गति की मस्ती के कारण मत्तगयंद 
ही देव को अधिक प्रिय है | अतः कहना अनुचित न होगा कि देव के 
सबैयों का प्रतिनिधि मत्तगयंद है | इसमें सात भगण और दो गुर होते 
हैं। देव का एक उदाहरण लीजिए. 

ता दिन तें अति व्याकुल हैं तिय जा दिन से पिय पंथ सिधारे | 

भूख न प्यास बिना अजमभूपन, भानिनि भूपषन भेष विसारे। 

पावत पीर नहीं 'कचि देव” करोरिक मूरि सब्र करि हारे । 

नारि निहारि निहारि चले तजि वैद विचारि बिचारि बिचारे ॥ 

उपयुक्त तीन प्रकार के सबैयों के मेल से देव ने अपने बारह उपमेद 
किए हैं।... 

रीति काल का दूसरा प्रिय छुन्द घनाक्षुर या कविच भी सवेया की. 
भाँति ही वर्णबत्त है, पर सबैयों की भाँति यह गणों से वँधा नहीं है, 
इसी से इसे मुक्तक भी कहते हैं | सबैया की अपेक्षा यह नवीन छुंद है । 
इसमें ३१ या ३२ वर्ण होते हैं और ८,८,८, ७ या ८, ८, ८ और ८ पर 
आय: यति पड़ती है| कभी-कभी इस नियम का उल्लंघन मी हो जाता है | 
३१ वर्ण की घनाक्षरी मनमहर कहलाती है | इसमें ८+ ८+प+ ६8 तथा 
एक गुरु होता है | ३२ वर्ण की घनाक्षरी रूप धनाक्षरी कहलाती है। 
मनहर के विरुद्ध इसमें अंत में लघ॒ होता है | देव ने विशेषत; मनहर को, 
ही अपनाया है। 

इन दो के अतिरिक्त देव ने एक ३३ अचछरों की घनाक्षरी भी लिखी 
दै जो उन्हीं के नाम से देव घनाक्षरी कही जाती है | इसमें यति ८, ८, 
८५ £ पर होती है | यह घनाक्षरी पढने की असुविधा के कारण कवियों 
द्वारा अपनाई न जे सकी | रत्नाकर ने अपने घनाक्षरी नियम श्त्नाकर 
में इसकी ओर से अपना उपेक्षा भाव दिखलाया है] सचमुच ही यह 
छंद झुभीते का नहीं है ; इसी कारण प्रचलन नहीं पा सका | देव ने इन 

श्फू 


श्रडः महाकवरि .देव 


सुनि देव अनूप कला अजभूप की रूपकला अकुलान 
पहिचानन प्रीति अचान लगी, लखिबे को कछू ललचा 
अरि माइक मोंहे कमान चढ़ाइ के, तानन लोचन बार 
कहूँ कानह कहानी सी कान लगी; तब ते तन प्रान बिका 
इसमें दो लघु के बाद गुरु आने से प्रवाह सबसे अधि 
मुन्दरी (८ सगण + गुरु ) तथा कुन्दलता (८ सगण -+ 
भी इसी लय के हैं। दूसरे प्रकार के सबैये वे होते हैं जिनर 
न आकर बीच-में आते हैं। ऐसे गण को जगण (॥३| 
जगण पर आधारित सबैयों में सगण पर आधारित सबैयों 
गति में मंथरता रहती है | इसका शुद्ध रूप मुक्तहरा में .मिः 
आठ जगण होते हैं | देव से एक उदाहरण देखा जा सकत 
पगी पिय प्रेम जगी चहुँ जाम, रँगी रति रद्ध भयो ' 
कियो न वियोग लियो भरि भोग, पियो रस ओघ हियो न 
गुलाब ले लै बहुर्भातिन सों, छिरके छतियाँ तन त्यों न 
तजै रंग ना रँग केसरि को, अज्भ धोवत सो रँगबाहर 
लवंगलता (८जगण + लघु) तथा माधवी (७ जगणु + 
प्रायः यही गति. होती | 
तीसरे प्रकार के सबैयों में गुरु आरम्भ में आ जाता 
सबैया मगण (5॥) पर आधारित होते हैं| इसकी गर्ति 
होती है | इसका शुद्ध रूप किरीट सें मिलता है| देव का 
संबैया है-.. ह 
..मालिनि है हरि माल गहं, चितवें मुख चेरी भये चित 
पान खबाबें खबासिन हो के, सवासिन हो सिख सब 
बंदी दे देव” दिखाई के दर्पन, जावक देत मग्रे अन 
प्रेम पगे पिय पीत पी पर, प्यारी के पोंछिय मारी 
चकोर (सात मगण + लबु॒ गुर) ओर अरसात 
रगगा) में भी प्रायः यही गति होती 


कावि देव श्र 


देव घनाक्षरी 
इभ से भिरत चहुँधाई ते घिरत घन, 
आवत मिरत माने, सरसों कपकि-मपकि | 
सोरनि मचावें, नाचे मोरनि की पाँति चहुँ, 
ओरन ते चींधि जाति चपला लपकि-लपकि | 
बिन प्रान प्यारे प्रान न्यारे द्ोत देव कहैं, 
नन ऑसुवानि रहे ऑसुर्वाँ टपकि-ठपकि | 
रत्तिया अंधेरी घीर तिया न धरत मुख, 
बतियाँ कर्दृति, उर्दे छुतियाँ तपकि-तपकि | 
इन तीन प्रसिद्ध घनाक्षरियों के अतिरिक्त देव में एक और पनाक्षर्ी 
था मुक्तक मिलता है जिसे उन्होंने तृ'शाक्षर कहा है। इसमें ३० वर्ण होते हैं 
और अंत में दो गुरु होते हैं | इसमें मनहर जैसी मनोहरता नहीं है|, 
इसका उदाहरण देखकर प्रकरण समाप्त किया जा सकता है-- 
जै जै त्रज दूलह ढुलारे जुदा के सुत; 
महाराज मोहन. मदन-मद-हारी | 
आनेद अखंड रास मण्डल विलास, 
भुव-मंडल अखंडल के देव हितकारी। 
वंशीधर श्रीधर गोपाल वनमाल घर, 
राधावर मोपचर गिरिवर भारी | 
इृंदावन-चंद-ननन्‍्द-नन्दन गोविन्द श्याम, 
सुन्दर कुँवर कुन्ज मंदिर चिह्दारी ॥ 


२२६ महाक,व देव 


घनाज्षरियों को एकत्रिशाक्षरी, द्वित्रिंशाक्षरी तथा जित्रिशाक्ष॒री के नामों से 
पुकारा है | 
देव की घनात्ञरियों में यतिसम्बन्धी गड़बड़ियाँ मिलती हैं पर इससे 
गति में कोई बाधा नहीं पड़ती | सच पूछा जाय तो घनाक्षुरी में,यति 
बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है | 
देव में अंत्यानुप्रास एवं बीप्सा अलक्लवार के बाहुलय के कारण 
घनाक्षरियों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। तीनों प्रकार की घनाक्तारियों 
के उदाहरण इस प्रकार हैं-. 
मनहर 
प्राशद दिगीसन के मानद मुनीसन के, 
ईसन के आनंद, महानद अनोधि के | : 
भुवन अनेक राज राजन के एक' राज; ५... 
राजत बिबेक जे जहाज, भो-पयोघ के। . 
एल उर-असुरनि के फूल सुररूखनि के, 
निरमल मूल, मूल जोनि पुण्य पौध के . 
देव! मारतंड-कुल, मएडन अखंड, महि-. 
मण्डल के मारतंड' आखंडल औषधि के | 
रूप घनाक्षरी 
ऋषि मख राखन, अखे धनुसायकनि, 
वायक असुर, सुर-नायक शुभंकरन | 
तारन अहिल्या, उर-सल्य 'उर सूरन के, 
तोरन पिनाक भूगुपति निरहंकरन | 
बंधन पयोधि दसकंघ-रिपु दीनबन्धु, 
अधम-उधारन मसयकरन, भयंकरन | 
. पावक के अऊ सोधि सिय के कलंक, आये, 
लक रन जीति रघुकुल के अरल॑करन ॥ 


हर] 


कवि देव २२७ - 


देव घनाक्षरी 
इम से भिरत चहुँघाई ते घिरत घन, 
आवत मिरत भीने, करसों कपकि-फपकि | 
सोरनि मचावै, नाचै मोरनि की पाँति चहुँ, 
ओरन ते चोंघि जाति चपला लपकि-लपकि | 
बिन प्रान प्यारे प्रान न्‍्यारे होत देव कहें, 
मैन असुवानि रहे असुर्वां ट्पकि-टपकि | 
रतिया ऑँधेरी धीर तिया न धरत मुख, 
बतियाँ कद़॒ति, उठे छुतियाँ तपकि-त्पाकि | 
इन तीन प्रसिद्ध घनाक्षरियों के अतिरिक्त देव में एक और घनाक्षरी 
या मुक्तक मिलता है जिसे उन्होंने तृ'शाक्षर कहा है। इसमें ३० वर्ण होते हैं 
और अंत में दो गुरु होते हैं | इसमें मनहर जैसी मनोहरता नहीं है |: 
इसका उदाहरण देखकर प्रकरण समाप्त किया जा सकता है-.. हे 
जै जै ब्रज दूलह इुलारे जसुदा के सुत; 
महाराज मोहन. मदन-मद-हारी | 
आनंद अखंड रास मण्डल विलास, 
भुव-मंडल अखंडल के देव हितकारी | 
वेशीघर श्रीधर गोपाल वनमाल घर, 
राघावर गोपवर गिरिवर धारी | 
बूंदावन-चंद-नन्द-नन्दन गो।वनन्‍्द श्याम, 
सुन्दर कुंवर कुन्ज मंदिर बिहारी ॥ 
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किसी भी साहित्य में किसी कवि का स्थान निर्धारण प्रायः असंभव 
के स्मीप का कार्य है। छोटे कवियों की बात थोड़ी देर के लिए छोड दें. 
तो सभी बड़े कवियों में अपनी विशेषता होती है और अपनी विशेषताओं 
के क्षेत्र में वे अद्वितीय होते हैं। हाँ, इन विशेषताओं की गणना कर 
कभी कभी हम योग की तुलना आदि के आधार पर स्थान निर्धारण . 
करने का प्रयास करते हैं. पर यथार्थतः यह कला जैसी सूच्रम चीज़ के 
मूल्यांकन का उचित मार्ग नहीं कहा जा सकता | साथ ही इस प्रकार 
, के मृल्यांकनों के बिपय में साहित्य के पारखियों में कभी मर्तेक्य नहीं 
रहा है| यह भी इस प्रकार के निर्णय पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा देता 
है | तुलसी द्िन्दी के कवि शिरोमणि कहे जाते हैं पर कबीर की 
लीव॑तता के आगे वे लोगों को गिलगिले भी लगते हैं | “सार सार सो 
सरा कहिंगे! या 'सूर सुर ठुलखी ससी"“***” कहने वालों की भी कमी 
नहीं है | साथ ही जहाँ तक भाषा का प्रश्न है निश्चय ही उनकी अवधी 
जञायमी के आगे अस्वाभाविक सी लगती है । ु 
इस कठिनाई के बावजूद भी परम्परा के अवाह यदि हमें इस पथ 
पर कुछ सोचना द्वी पड़े तो आधुनिक काल को छोडते हुए हिन्दी के 
कवियों को हम दो वर्ग में रक्‍सेंगे | एक वर्ग तो प्रबन्धकाव्यकारों का 
ईं जिसमें चंद, जाबसी, तुलसी आदि हैं ओर दूसरा वर्ग मुक्तककारों कां 
£ जिसमें विद्यापति, कवीर, सूर, बिहारी, देव, पद्राकर, तथा मतिराम 
आदि हैं| प्रथम धर्ग के कवियों से देव क्री तुलना का कोई तुक नहीं 
खअतः उनका अपना वर्ग दी लिया जा सकता है | इस वर्ग -के विद्यापति, 
कबीर तथा सूर भक्त कवि ईै और बिहारी, देव, पद्माकर तथा मतिराम 
प्रेम और श्क्वार के कबि | इस प्रकार बिद्यापति, कबीर तथा सूर से 
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नी देव का क्षेत्र प्राय: अलग-सा है ; यद्यपि स्वयं देव की कविता में भी 
दैव शतक या देव माया प्रवंच आदि में मक्ति की भावना मिलती है 
तथा दूसरी ओर विद्यापति, कबीर तथा सूर तीनों में पेम और विद्यापति 
और सूर विशेषतः ' विद्यापति में तो घोर ःअज्ञार भी मिलता है। शेष 
कवियों में मतिराम और पद्माकर दोनों ही काव्य क्षेत्र की विस्तीर्णता, 
आाव गाम्मीर्य, अनुभूति की गहराई, भाषा की चित्रात्मकता तथा सरसता 
एवं रसाद्रंता आदि की दृष्टि से देव से नीची श्रेणी के ठहरते हैं | इस 
ग्रकार बिहारी ही एक मैदान में रह जाते हैं | 
बिहारी ओर देव का तुलनात्मक अध्ययन सूर/ और तुलसी की 
आँति काफी पहले से होता आ रहा है। द्विवेदी काल में इन दोनों में 
शक को श्रेष्ठ सिद्ध करने के विवाद को लेकर अखाड़े में बहुत से लेख 
और पुस्तकें आई | इसका प्रारम्भ मिश्र बन्घुओं के हिन्दी नवरत्न से 
हुआ जिसमें देव हिंदी के सबसे बड़े कवि कहे गए थे |" इसके बाद 
पद्मसिंह शर्मा की पुस्तक सामने आई जिसमें सिश्र बन्धुओं द्वारा बिहारी 
यर लगाए गए. आरोपों का--जिन्हें शुक्तलजी ने निरर्थक कहा है--- 
खंडन किया गया था ] इस पुस्तक से देव बिहारी का “भद्दा कगड़ा? और 
आगे बढ़ा | श्री कृष्ण बिहारी मिश्र की 'देव ओर विह्ारी! तथा लाला 
* अगवानदीन की “बिहारी ओर देवा में यह कंगड़ा अपनी सीमा पर 
पहुँचा ओर फिर देवयोग से वहीं ९क भी गया | इस विवाद से एक 
लाम अवश्य हुआ कि देव ओर विहारी की सारी अच्छाइयाँ और 
बुराइयाँ सामने आ गई | 
अब यहाँ संक्षेप में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
सकता है| 
१. देत और बिहारी दोनों ही एक काल---रीतिकाल के कवि ह 
अत: दोनों की सांस्कृतिक ओर सामाजिक प्रठ्ठभूमि एक ही है। 
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२. देव और विह्री की जीवन-परिस्थितियों में' बहुत बड़ा -छ तर 
है | बिहारी निश्चितता के साथ एक राज्याश्रय में रहे और उन्हें शायद 
खाने-पीने का कष्ट कमी भी न रहा, पर दूसरी ओर देव जीवन के आरम्भ 
से अंत तक रुपए. के लिये परेशान रहे [ उन्हें ऐसा कीई एक आश्रयदाता 
न मिल सका, जिसके आश्रय में निश्चित होकर वे साहित्य-वाधना कर 
पाते | इसका दोनों की रचनाओं पर भी पर्यात प्रभाव पड़ा | बिहारी 
. को जीविका के लिए अर्थ लाम की आवश्यकता थी नहीं, अतः उन्होंने 

निश्चितता के सूथ जब इच्छा हुई कविता लिखी | इसी कारण एक 
तो उनकी कविताएँ बहुत कम हैं ( एक ग्ंथ या ७०० से कुछ अधिक 
छुन्द ) और दूसरे समी कर्ी-छुँगे ओर उच्चस्तर की. हैं। दूसरी ओर 
देव को पेट के लिए. अनेक आश्रयदाताओं की शरण 'खोजनी पड़ी और 
उन सभी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलग-अलग अन्य लिखने पड़े: | 
इसके तीन परिणाम हुए | एक तो उन्हें बहुत अ्रधिक लिखना पड़ा, * 
दूसरे जब अपनी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति नवीन छुन्दों' से न कर सके: 
ते कुछ नवीन छुन्द लिखकर कुछ प्राचीन छुन्द जोड़े नवीन अन्य 
प्रस्तुत करने की निंद्य पद्धति उन्हें अपनानी पड़ी, ओर तीसरे उनके 
सभी छुन्द उच्च श्रेणी के नहीं हो सके | आखिर काव्य खुजन यांत्रिक 
रूप से तो किया महीं जा सकता ! हाँ यह बात अवश्य है कि बिद्वारी में 
प्रथम श्रेणी के छुन्दों की जो संख्या होगी उससे कम संख्या-देव के 
धथम श्रेणी के छुन्दों की न होगी। हाँ बिहारी का यदि ६० प्रतिशत 
प्रथम श्रेणी का है तो देव का २५ प्रतिशत | 
१. देव के काब्य की शआरात्मा रस है तो बिहारी के काव्य की आत्मा 
चमत्कार | उनका चमत्कार कहीं-कहीं रस की निष्पत्ति में भी वाधक 


"१ जनभ्रति के अनसार तो उन्होंने ७छए या ४२ ग्रन्थ लिखें, 
पर यदि इसे सत्य न भी माने ऊँसा कि पीछे सिद्ध किया जा चुका 
तो कम से कम १६ अन्य तो उन्तके उपलब्ध हैं ही | 
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हुआं है । रसाद्वंता की दृष्टि से पूरे रीतिकाल में देव का स्थान 
अन्यतम है। 

४. रस की दृष्टि से दोनों नें शज्ञार को प्रधानता दी है पर देव में 
अन्य रस भी मिलते हैं| बिहारी में हास्य अद्भुत आदि कुछ ही अन्य 
रस हैं। , २ 

५. बिहारी की दृष्टि अपेक्षाकृत बस्तुपरक अधिक है पर देव की 
वमावपरक है | 

६. प्रकृति चित्रण दोनों में है पर देव में चित्रात्मक्ता चरम सीमा 
पर है अतः उनके प्रकूति-चित्रण ब्रिहारी से अधिक सजीव हैं | सूथ ही 
उनके अपेक्षाकृत अधिक मुक्त भी हैं | 

७. दोनों ही के काव्य तत्कालीन जनता के हृदय से दूर हैं| उनमें, 
उच्चवर्ग के भोग-विलास और तत्सम्बन्धी 'रज्धीन एवं चकाचींधपूर्ण 
न्वावाबरण के ही अधिक चित्र हैं। 

८. विहारी और देव दोनों की शैलियों में महान्‌ अंतर है ] बिहारी 
मे गागर में सागर भरा है | उनको शैली सूत्र या समास शैली का 
उत्कृष्ट उदाहरण है | एक-एक शब्द सोच समझकर रखे गए हैं | पर, 
चुसरी ओर देव की शैली व्यास या पुराण शैली है | शब्द व्यय बहुत 
अधिक है | दो चार शब्द छुन्द से निकाल लीजिए. फिर भी अर्थ में 
कोई खास गडबड़ी न होगी | 

विहारी की कला देव से अधिक जागरूक और सचेष्ट है[ 
लाज्षणिकता ओर सूक्षमता बिहारी में अपनी सीमा पर हैं पर देव में यह 
चीज़ पायः दुलम ही है। . 

£. दोनीं महाकवियों की भाषा ब्रज है पर साथ ही अन्य प्रादेशिक 
ओलियों के भी रूप दोनों में हैं | 

व्याकरण की दृष्टि से बिह।री -की अपेन्षा देव की भाषा में स्खलन 
अधिक हैं | 

दोनों में हिंदी शब्दों के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृ, अरबी, फ़ारसी 


द 


चथा तुकीं शब्द मिलते हैं.। दोनों ने कुछ अपवादों को . छोडकर संस्कृत 
शब्दों को श्रजमापा की प्रकृति के अनुकूल कोमल बना लिया है | शब्दों 
को तोडने-मरोडने की प्रवृत्ति भी दोनों में है पर देव इस दोष रे 
सम्भवतः बिहारी से आग हैं | उनमें . अप्रचलित ओर अस्पष्ट शब्द भी 
अधिक हैं। 

१०. देव की भाषा कोसलता, संगीतात्मकता तथा अनुप्रासिक छुटाः 
में बिहारी से ही अधिक नहीं अ्रपितु हिंदी साहित्य में अद्वितीय है । 

११, बिहारी ने केवल दोहा और सोरठा दो ही छुन्दों का प्रयोग 
किया है पर देव ने बहुत से छुन्दों का | यों इनके प्रिय छुन्द सबवैया वया- 
चघनाक्तरी हैं | 

२. विहारी का प्रिय अलंकार अतिशयोक्ति है पर देव मेँ 
स्वभावोक्ति की अधिकता 

१३. देव के बहुत से ग्रन्थ हैं पर बिहारी का केवल एक अन्य 
सतसई 

१४. विद्ारी केबल कवि हैं पर देव कवि होने के साथ-साथ आचार्य 
मी हैं। साथ ही यदि केवल कविता की भी बात लें तो देव का काव्य- 
चऔैब बिहारी की अपेक्षा अधिक विस्तृत 

अंत में उपयुक्त बातें यदि संक्षेप में कहना चाहें तो बिहारी देव की 
चुलना में ग्रधिक सफल शिल्पी और शैलीकार हैं पर .दूसरी ओर रस- 
बादिता ( जो काव्य की आत्मा है ), भाव भूमि की विस्तीर्णता, भँकुति 
ओर संगीत, छुन्दबहुलता एवं ग्रंथाधिक्य की दृष्टि से देव बिहारी से: 
बहुव आगे है | इस प्रकार निश्रय ही देव बिहारी से बड़े हैं 

| तक पूरे द्विंदी साहित्य में देव के स्थान का -पश्च दे वे मुक्तक 
चाराश्में विश्वापति कबीर ओर सर के बाद चौथे स्थान के अधिकारी हैं | 
'चैतिकाल में उनका स्थान सर्वोक्च्चू है | 


